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आक्रथन 


बहुत पहलेसे यह इच्छा थी कि जैन ग्न्थोसे एक ऐसा सद्भधुलन तैयार 
किया जाय, जिसमे जैनधर्मके सभी मूल-मन्तव्य आजाये और जो जैनधर्मके 
जिज्ञासु किसी भी जैनेतर विद्वानके हाथमे दिया जा सके । उसी इच्छाके 
फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठकोके कर-कमलोम उपस्थित है । इस सडद्धूलनका 
क्या नाम” रखा जाय, यह बात एक लम्बे समय तक विचारणीय बनी 
रही । अन्तमे प्रम्तुत ग्रन्थ-मालाके विद्वान्‌ सम्पादकोने इसका 'जैनधर्मामृता 
नाम रखकर मेरे हर्ष और उत्साहको सहस्न-गुणित किया, इसके लिए में 
उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 


जैनधर्मके जितने भी प्राचीन ग्रन्थ है, वें प्राय अर्धभागधी या शौरसेनी 
प्राकृतमे रचे गये है और क्योकि यह सद्धूलन सस्क्ृत भाषाके ग्रन्थोसे 
करना अभीष्ट था, अत इस ग्रन्थके सद्धूलनमे सस्क्ृत ग्रन्थोका उपयोग 
किया गया हैँ। जिन-जिन ग्रन्थोसे इलोकोका सद्धूलन किया गया है, उनको 
तालिका परिशिष्टमे दे दी गई हैं। कौन इलोक किस ग्रन्थके किस अध्याय- 
का है, इसकी सूचना इलोकोकी अनुक्रमणिकामे कोष्ठकके भीतर दे दी 
गई हैं । 


जो पाठक जैनधर्मके ज्ञाता हैं, उनके लिए यह प्रयास नही है, अपितु 
उनके लिए है जो कि जैनव्मके जिज्ञासु है किन्तु जिनके पास इतना समय 
नही है कि वे जनथर्मके बड़े-बडे ग्रन्थोका अवगाहन कर उन्हे समझ सके । 
जहाँतक बना है कठिनसे कठिन विषयकों सरलूसे सरल शब्दोमे प्रकट करने- 
का प्रयास किया गया है और उन्ही बातोका सड्भूलन और विवेचन प्रस्तुत 
ग्न्थमे किया गया है जितकी जानकारी सर्व-साधारणजनोके लिए सर्वप्रथम 


६ जेनधर्मामत 


आवश्यक है । विशेष जिज्ञासुओके लिए प्रत्येक अध्यायके अन्तमे यह सकेत 
कर दिया गया है कि वे उक्त विषयका विशेष अध्ययन अमुक ग्रन्थोसे करें। 


२१, दरियागज, दिल्ली --दहीराढछाल शाश्री 


वीर सेवा मन्दिर ) 
२१-३-५४५६ 


ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार-परिचय 


जिन ग्रन्थोके आधारपर जैनधर्मास्तका निर्माण हुआ है, उन ग्रन्थों- 


का और 


उनके रचयिताओऊ।ा परिचय इस प्रकार है-- 


१, उमास्वाति और प्रशमरतिप्रकरण 


प्रशमररातिप्रकरण--इस ग्रन्थमें प्रशम भाव या वैराग्यको बढाने, 
उसे स्थिर रखने और ससार-परित्याग कर मुक्तिके मार्ग्में आरूढ ह्ोनेके 


लिए बहु 


त सुन्दर उपदेश दिया गया है। इस ग्रन्थके भीतर ३१३ पद्म 


हैं। यद्यपि ग्रन्थकारने अध्याय आदिका विभाग नहीं किया है, तथापि 
सस्कृत टीकाकार हरिभद्रसूरिने विषयकोी दृष्टसि इसे २९ अधिकारोंमें 
विभाजित किया है, जो कि इस प्रकार हैं-- 


है 


२, 
३. 


है 
है 
छ्‌ 


» वैराग्यमावको दृढ करनेका उपदेश, 

कषायोकी अनथकारिताका चित्रण, 

आठ कर्मोंका सक्षिप्त वणन, 

कर्मत्रन्धके कारणोका विवेचन, 

पॉँचो इन्द्रियोंके विषयोसे प्राप्त होनेवाले दुष्फलोंका निरूपण, 

आठ मदोके अनर्थोंका वन, 

साधुके आचारका उपदेश, 

साधुके कत्तंव्य-अ्रकत्तंव्यका उपदेश एवं १२ भावनाओंका 

प्ररूपण , 

उत्तम क्षमादि दश धर्मोका वर्णन, 

, चार प्रकारकी धर्मकथाओंको सुनने और चार विकथाशओ्रोंके 
छोडनेका उपदेश, 


दर जैनधर्माम्त 


११, जीवादि नव पदार्थोका उपदेश, 

१२ जीवका स्वरूप, उपयोगके भेद-प्रभेद, 

१३ जीवके ओपशमिकादि भावोंका, तथा द्रव्यात्मा, कषायात्मा आदि 

आठ मार्गशाओका निरूपण, 

१४ ल्ोकका, ससतत््वोका, सम्यग्दशन और सम्यग्जानका स्वरूप, 

१७ सम्यकचारित्र और उसके भेदोका निरूपण, 

१६ शीलके १८००० भेदोंका वर्णन, 

१७ घममंध्यान और उसके भेढोंका वर्णन, 

श्८ क्षपकश्रेणी ओर केवलजञानको उत्पत्ति आदिका निरूपण, 

१६. केवलि समुद्घातका वन, 

२० योग निरोध-क्रियाका निरूपण, 

२१ अयोगिकेवल्ली और सिद्धोंका व्णन, 

२२ श्रावकके चारह ब्रतोंका वर्णन, 

प्रशमरति प्रकरणकी रचना अत्यन्त सुन्दर, मनोहारिणी एव प्रशम- 
प्रदायिनी है। 

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें यह ग्रन्थ तत््वाथंसूज्के प्रणेत आ० उमास्वाति- 
कृत माना जाता है। प० सुखलात्जी आदि श्वे ० विद्वानोंने उमास्वातिका 
समय विक्रमकी प्रथम शताब्दी निश्चित किया है। ( देखो--तत्त्वार्थ- 
सूत्रकी प्रस्तावना ) पर दि० पद्टावली आदिसे जात होता है कि उमास्वाति 
यत' कुन्दकुन्दान्बयमें हुए हैं, अत उनका समय विक्रमको दूसरी शता- 
ब्दीसे लेकर तीसरी शताब्दी तक पहुँचता है, ऐसा प० केलाशचन्द्रजी 
आदि दि० विद्वानोंका अभिमत है। 

प्रशमरतिप्रकरणपर हरिमद्रसूरिकृत सम्कृत टीका मुद्रित हो चुकी है | 
इसका हिन्दी अनुवाद प० राजकुमारजी साहित्याचाय, एम. ए ने किया 
है। इन दोनोंके साथ मूलग्रन्थका बहुत सुन्दर सस्करण श्रीरायचन्द्र जैन- 
शास्रमालासे सन्‌ १९४० में प्रकाशित हुआ है। 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार-परिचय & 


जैनधर्मामृतमें इस ग्रन्थसे ३० पद्म चौदहवें अध्यायमें सम्नह किये 
गये हैं । 


२, समन्तभद्र और रत्नकरण्डभ्रावकाचार 


स्वामी समनन्‍्तभद्रने इस अन्य सम्यग्द्शन, शान और चारित्रका 

सूत्र शैलीमें सक्तित वर्णन करते हुए आवक घर्मका विस्तारसे वर्णन किया 

है, जो परवर्तों श्रावाचारोंके लिए आधारभूत सिद्ध हुआ है। समग्र 

ग्रन्थमें १४० पद्म है, जिन्हें सस्कृत टीकाकार आ० प्रभाचन्द्रने और परवर्ती 

विद्वानोंने विषय विभागकी दृष्टिसे सात अध्यायोंमें विभक्त किया है, नो कि 
इस प्रकार है-- 





प्रथम परिच्छेद-सम्यग्द्शनका वर्णन श्लोक सख्या ४१ 
द्वितीय. ,, सम्यस्शानका ,, 9... ५ 
तृतीय. ,  सम्यकचारित्र और पचाणुव्रतोंका वणंन ,, २० 
चतुर्थ ,, तीन गुणवतोका वर्णन 9. रे४ 
पश्चमम ५» चार शिक्षात्रतोंका वर्शन # रे*ई 
षष्ठ ४». समाधिमरणका वर्णुन | हैंड 
सप्तम » श्राबकके ११ पदों या प्रतिमाओका वशन ,, १५ 
कक १५० 


रत्नकरणड-आ्रवकाचारको वादिराजने अपने पाश्व॑नाथचरितमें 
समन्तभद्र और देवनन्दिके पश्चात्‌ एक अन्य योगीन्द्रकी कृति कह्ा है, 
उससे पूवकाल्ीन ग्रन्थका कोई उल्लेख नहीं मिलता, आप्तके सम्बन्धमे 
समन्तभद्रकृत आसप्मीमासासे रत्नकरणडकारका मत कुछ भिन्न है, तथा 
इसके उपान्त्य पद्ममें श्लेष रूपसे अकल्लक, विद्यानन्दि और सर्वाथसिद्धिका 
उल्लेख किया गया प्रतीत होता है, इन आधारोंपर डॉ० हीरालाल व कुछ 
अन्य विद्वान्‌ इसे आसमीमासाकारकी व अ्रकठक और विद्यानन्दिके काहू 
(८ वीं शती ) से पू्वंकी रचना स्वीकार नहीं करते । किन्तु दरबारीछाढू 


१० जैनघर्मांसत 


कोठिया और जुगलकिशोरजी मुख्तार इसे आप्तरमीमासाकारकी ही और 
दूसरी तीसरी शतीकी रचना मानते है।* 

स्वामी समन्तमद्रने रत्नकरण्डकके अतिरिक्त आसमीमासा, स्वयम्मू- 
स्तोत्र, युकत्यनुशासन, स्वुतिविद्या आदि अनेक अन्थोकी रचना की है, जो 
कि उनके प्रकाण्ड पाण्डित्यकी द्योतक है। 

रत्नकरण्डकसे सम्यग्दर्शन, श्रावकत्रत और समाधिमरण सम्बन्धी 
५७ श्लोक प्रस्तुत ग्रन्थके दूसरे, चौथे और तेरहवे अध्यायमें सगहीत किये 
गये हैं। 

रत्नकरण्ड-भ्रावकाचारके अभी तक विभिन्न सस्थाओंसे बीसों सस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं, पर समन्तभद्रके इतिहास और प्रभाचन्द्रकी सस्कृत 
टीकाके साथ इसका एक सुन्दर सस्करण माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, 
हीराबाग, बभ्मई-४ से विक्रम सबत्‌ १६८२ में प्रकट हुआ है। इस 
अन्थपर ए.क विस्तृत हिन्दी टीका स्व० प० सदासुखजीने आजसे लगभग 
९० वर्ष पूर्व लिखी है जो कि जैन ग्रन्थ कार्यालय बम्बई और सस्ती 
ग्रन्थमाला दिल्लीसे कई बार प्रकाशित हो चुकी है, तथा जिसका मराठी 
अनुवाद भी जीवराज अन्थमाल्ा सोल्ापुरसे प्रकाशित हुआ है। 


३, पूज्यपाद और समाधघितन्त्र एवं इष्टोपदेश 

समाधि? क्‍या वस्तु है ओर उसके द्वारा यह्द ससारी प्राणी आत्मासे 
परमात्मा कैसे बन जाता है, इस बातका बहुत ही सुन्दर विवेचन १०५ 
श्लोको द्वारा समाघितन्न्रमे किया गया है| इस ग्रन्थसे जेनघर्माम्रतके 
पहले और चौदहवें अध्यायमें ६२ श्लोक सग्रह किये गये हैं । 
१ देखिए, अनेकान्त बष ८-६ ( १8४४-४७) तथा वर्ष १४ को 
प्रथम किरणमें डॉ० हीराछाल, प० दरबारीलाल कोठिया और प० ज्ञुगछ- 
किशोर सुऱ्तारके लेख । 


झनन्‍्थ और ग्रन्थकार-परिचय ११ 


इष्टोपदेशमें आत्माके शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुकबनोंको बहुत ही 
उद्बोधक एव सुन्दर ठगसे उनके अ्रमीष्ठका उपदेश ५१ श्ल्ोक़ों द्वारा 
दिया गया है। इस ग्न्थसे जैनधर्मामृतके चौदहयें अध्यायमें ३० श्ल्लोकोंका 
सकलन किया गया है। 


उक्त दोनों ग्रन्थोंके रचयिता देवनन्दि अपरनाम पृज्यपाद आचार्य 
है। ये बहुअुत विद्वान थे। इन्होंने अध्यात्म और दाशंनिक प्रन्थोंके 
अतिरिक्त व्याकरण, सिद्धान्त, वैद्यक आदि विभिन्न विषयोंपर स्वतन्त्र 
ग्रन्योंकी रचना की है। उमास्वातिके तत््वाथंसूत्रपर सर्वाथसिद्धि नामसे 
प्रसिद्ध एक बहुत ही सुन्दर टीका लिखी है, जो कि तत््वार्थसूत्रके परवत्तीं 
टीकाकारोंके लिए. आधारभूत सिद्ध हुई है। 

आ० पूज्यपादका समय विक्रमकी पाँचवीं-छुठी शताब्दी है। शक 
स० रेप (वि० स० ५२३ ) में लिखे गये मकरा (कुर्ग ) के ताम्न- 
पत्रमं गगवशीय राजा अविनीतके उल्लेखके साथ कुन्दकुन्दान्बय और 
देशीयगणके मुनियोंकी परम्पता दी गई है। अविनीतके पुत्रका नाम 
दुर्विनीत था और वह पूज्यपादका शिष्य था। दुर्बिनीतका राज्यकाछ 
वि० स० ५१८ के लगभग माना जाता है। अतएव पूज्यपादका समय 
विक्रमकी पॉचवीं शताब्दीके उत्तराध और छठी शताब्दीके पूर्वाधके बीचमें 
सिद्ध होता है । 

समाघितन्त्रषर आ०» प्रभाचन्द्रने और इष्टोपदेशपर पण्डितप्रबर 
आशाधरने सस्क्ृत टीका लिखी है। इन दोनों टीकाओं और हिन्दी 
अनुवादके साथ उक्त दोनों ग्रन्थ वीर सेवामन्दिर, २१ दरियागज दिल्‍्लीसे 
सन्‌ १९५४ में एक ही जिल्दमें प्रकाशित हुए हैं । 


१ देखो, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसीसे प्रकाशित सर्वार्थंसिड्िकी 
प्रस्ताचना ए० ९६ । 


१२ जैनधर्मारूत 


४. गुणभद्र और आत्मानुशासन 


सासारिक प्रठोभनों और इन्द्रिय-विषयोंमें मूब्छित होकर दिन-रात 
उनकी प्राप्तिके लिए दौड लगानेवाले जीवॉको सम्भोधन करनेके लिए 
आए गुणभद्रने आत्मानुशासन नामक ग्रन्थकी रचना की है। चारो 
ओर दौडनेवाली आत्माकी प्रवृत्तियोंपर अनुशासन कैसे करना चाहिए, 
यह बांत इस ग्रन्थके अध्ययन करनेपर चित्तमें स्वयमेव अड्डलित हो 
जाती है । 


इस ग्रन्थमें अध्यायोंका विभाग नहीं है। ग्रन्थकी रचना विविध 
छुन्दोंमे की गई है। रचना अत्यन्त मनोहारिणी और प्रसादगुण युक्त है। 
समस्त पद्म सख्या २७० है। इस अन्थसे जेनघर्मामृतमें २ श्लोक समृहीत 
किये गये हैं 

आ० गुणभद्रने आत्मानुशासनके अतिरिक्त महापुराणके उत्तराध 
रूप उत्तरपुराणकी भी रचना की है । गुशभद्गर विक्रमकी दशवों शताब्दीके 
विद्वान्‌ है। गुणभद्रके गुरुआ० जिनसेनने जयधवला टीका शकस० ७५६ 
में समाप्त की और सम्मवतः उसके पश्चात्‌ महापुराणकी रचना प्रारम्भ 
की | ४२ सर्गोंकी रचनाके पश्चात्‌ उनका स्वर्गवास हो गया | लगभग 
१० हज़ार एलोकोंकी रचनामें यदि अधिकसे-अधिक १० बर्षका समय 
भो लगा मान लिया जायें और उत्तरपुराणकी रचना करनेमें १० ही 
वर्ष और लगा लिये जाये तो शक स० ७८० के लगभग उत्तरपुराणकी 
समाप्तिका काल निर्धारित होता है। इस प्रकार आ० गुणभद्रका समय 
विक्रमकी नवीं शताब्दीका अन्तिम चरण और दशवीं शताब्दीका प्रथम 
चरण सिद्ध होता है। 

यह ग्रन्थ मूल और हिन्दी अनुवादके साथ अनेकबार अनेक सस्थाशओ्रों- 
से प्रकाशित हो चुका है। इमने निर्णयसागर प्रेस बम्बईकी सनातन ग्रन्थ- 
मालाके सप्तम गुच्छुकमें प्रकाशित मूल प्रतिका उपयोग किया है । 


ग्रन्थ और अन्थकार-परिचय औडे 


४, महासेन और आप्तस्वरूप 


आम ( सत्यारथदेव ) के विभिन्न नामोंकी निरक्तिके साथ आसके 
स्वरूपका इस ग्रन्थमें वर्णन किया गया है। रचना बहुत सरल होते हुए 
भी तक-पूर्ण है । 

इसके रचयिताका नाम अभी तक अज्ञात ही रहा है। पर नियमसार- 
के टीकाकार श्री मलघारि पश्मप्रमने श्रपनी टोकामें मद्दासेनके नामोल्लेखके 
साथ आप्तस्वरूपका एक श्लोक उद्धृत किया है, जिससे ज्ञात होता है 
कि आप्तस्वरूपके कर्ता आ० महासेन हैं। महासेनके द्वारा रचित 
'प्रयुम्नचरित' काव्य माणिकचन्द्र ग्रन्थमाल्नासे प्रकाशित हुआ है। इसके 
अन्तमें गन्थकारने यद्यपि स्व-परिचयात्मक कोई प्रशस्ति नहीं दी है, तथापि 
प्रत्येक सग्गके अन्तमें “इति श्रीसिन्धुराजसत्कमहामदत्तमश्रीपप्पटयुरो* 
पण्डितश्रीमहासेनाचायस्य छते प्रद्यम्नचरिते? इतनी पुष्पिका अवश्य 
पाई जाती है और इसीके आधारपर ऐतिहासिक विद्वान महासेनको 
विक्रमकी दशवीं शताब्दीका विद्वान्‌ मानते हैं । 

इस ग्रन्थमें कुल ६४ श्लोक है जिनमेसे २२ श्लोक जेनधर्मामृतके 
प्रथम अध्यायमें सकलित किये गये है । यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र-्रन्थमालासे 
वि० स० १९७९ में प्रकाशित सिद्धान्तसाराद्सिग्रहम सशहीत है | 


६. सोमदेव और यशस्तिलकचमस्पू 


जैनवाडमयमें दाशनिक, सैद्धान्तिक और राजनैतिक विवेचनके साथ 
व्यक्तिके चरित्रका चित्रण करनेवाला इतना प्रौढ एवं अनुपम ग्रन्थ अमी- 
तक दूसरा दृष्टिगोचर नहीं हुआ | गद्य और पद्यरचनामें यह ग्रन्थ अपनों 
समता नहीं रखता । 

इस ग्रन्थके रचयिता आ० सोमदेव हैं। इनके यशस्तिलकचम्पूके 
अतिरिक्त अध्यात्मका प्रतिपादन कर्नेवाल्ी अध्यात्मतरक्ञषिणो और राज- 


हर जैनघर्मासत 


नीतिका प्रतिपादक “नीतिवाक्यामृत' ये दो ग्रन्थ और भी प्रकाशित 
हो चुके है। इनके अतिरिक्त नीतिवाक्यामृतकों प्रशस्तिसे पता चलता है 
कि उन्होंने १ युक्तिविन्तामणिस्तव, २ त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसजल्प, 
३ षण्णवतिप्रकरण और ४ स्पाद्वादोपनिषत्‌ नामक चार ग्रन्थोंकी और 
भी रचना की है| हमारा दुर्भाग्य है कि चारों ही ग्रन्थ अ्रभी तक प्रात 
नहीं हुए, है। यदि ये सभी अन्थ उपलब्ध हो जावे, तो सोमदेवकी अगाध 
विद्वताका हम लोगोंको यथार्थ परिचय मिल सके | फिर भी उनकी 
विद्वताका बहुत कुछ आभास इन अप्राप्त ग्रन्थोंके नामोंसे हो जाता है । 

यशस्तिल्कचम्पूर्में महाराज यशोघरके चरित्रका चित्रण आठ 
आश्वासोमें किया गया है | जिनमेसे पहलेमें कथावतार, दूसरेमें यशोघर- 
को राज्यतिछक, तीसरेमे राज्यल्द्मी विनोद, चोथेमें मद्दारानी अमृतमतीका 
दुर्बिलास, पॉचवेमें भव-भ्रमण, छुठेमे अपबर्ग-मार्ग, सातवेमें सम्यग्शान 
और देशचारित्रके पॉच अणुत्रत और तीन गुणत्रत, तथा आठवेमें चार 
शिक्षात्रत और उपासक सम्बन्धी कुछ विशिष्ट कत्तेव्योंका वर्णन किया 
गया है । ग्रत्थकारने अन्तिम आश्वासमें श्रावकके आचारका एक विशिष्ट 
ही टगसे वर्णन किया है, जो कि उसके पूर्बंवर्ती अन्थामे दृश्टिगोचर 
नहीं होता । 

यह अन्य शक स० प्पप१ (वि० स० १०१६ ) की चैतमुदी १३ को 
रचा गया है, ऐसा स्वय अन्थकारने इस ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमे छिखा 
है, अतएव उनका समय विक्रमकी दशवों शताब्दीका अन्तिम चरण और 
ग्यारहवीं शताब्दीका प्रथम चरण सिद्ध होता है। 

जैनधर्माम्रतके दूसरे, चौथे और पाँचवें अध्यायमें यशस्तिलकचम्पूके 
पॉचवे, छुठे और सातवें आश्वासके ४५ श्छोकोका सग्रह किया गया है । 

इस गन्थके प्रथमखण्डका प्रकाशन निर्णयसामर प्रेस बम्भईकी काव्य- 
मालसे सन्‌ १६०१ में और द्वितीय खश्डका प्रकाशन सन्‌ १९०३ में 
हुआ है। 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार-परिचय बज 


७. अमृतचन्द्र और तक्त्याथंसार एवं पुरुषाथसिद्धथुपाय 


तत्त्वार्थंसार--दि० और श्वे ० सम्प्रदायमें समानरूपसे माने जानेवाले 
त््वार्थयूत्रको आधार बनाकर उसे पल्‍्लबित करते हुए. यद्यपि आ० अमृत- 
चन्द्रने लगभग ७५० श्ल्लोकोंमें इस ग्न्थकी रचना की है, तथापि अध्यायोंका 
वर्गोकरण उन्होंने स्वतन्त्र रूपसे किया है। अर्थात्‌ तत्वाथंयूत्रेके समान 
तत्वाथंसारके १० अध्याय न रखकर केवल ६ अध्याय रखे हैं, जिसमेंसे 
पहला अध्याय सप्ततत्वोंकी पीठिका या उत्थानिकारूप है और अन्तिम 
अध्याय उपसद्दाररूप है। बीचके सात अध्यायोंमे क्रमशः सातों तस्वोंका 
बहुत ही सुन्दर, सुगम और सुस्पष्ट वणन किया है । जैनघर्मामृतके सातवें 
अध्यायसे लेकर तेरइवें अध्याय तकके सब-श्छोक इसी तत्त्वाथसारसे 
लिये गये हैं । 

पुरुषा्थंसिद्धश्युपाय--मनुष्यका वास्तविक पुरुषार्थ क्या है और 
उसकी सिद्धि किस उपायसे होती है, इस बातका बहुत ही तल्नस्पशों वर्णन 
आ० अमृतचन्द्रने इस ग्रन्थमें किया है । यह उनकी स्वतन्त्र कृति है और 
उसे उन्होंने अपने महान्‌ पुरुषाथथके द्वारा अगाधघ जेनागम महोदघिका 
मनन्‍्थन करके अमृत रूपसे जो कुछ प्राप्त किया, उसे इस ग्रन्थमें अपनी 
अत्यन्त मनोहारिणी, सरल, सुन्दर एव प्रसाद गुणवाल्नी भाषामें सश्चित कर 
दिया है | हिंसा क्या है और अहिंसा किसे कहते है इसका विविध दृष्टि- 
कोणोंसे बहुत ही सजीव वर्णन इस ग्रन्थमे किया गया है। इसमें अध्याय 
विभाग नहीं है। समग्र ग्रन्यकी पद्य सख्या २२६ है। जैनघर्मामृतके 
दूसरे और चौथे अध्यायमे ८७ श्लोक पुरुषाथसिद्धभुुपायसे संगृहीत किये 
गये हैं । 

इन दोनों अन्योंके अतिरिक्त आ० कुन्दकुन्दके अध्यात्म ग्रन्थ समय- 
सार, पश्मास्तिकाय और प्रवचनसारपर भी आ० अमृतचन्द्रने सस्कृत 
टीका रचो है। समयसारकी टीकाके बीच-बीचमे मूलगाथाके द्वारा उक्त, 


१६ जैनधर्माठत 


अनुक्त एव सूचित किये गये अथके उपसद्दरात्मक जिन झनेकों पद्योंकी 
विभिन्‍न छुन्दोंमें रचना की है, वे समयसारकलश या नाटक समयसार 
कलशके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
आ० अमृतचन्द्रने अपने किसी भी ग्न्थमें गुर परम्परादिका कोई 
भी परिचय नहीं दिया है। समयप्तारके श्रन्तिम कलशरूप पद्ममें केवल 
अपने नामका निर्देश किया है, किन्तु प्रथम दो ग्रन्थोंम तो डतना भी 
कोई निर्देश नहीं किया, प्रत्युत लिखते है-- 
वर्ण: कृतानि चित्र: पदानि तु पद कृतानि वाक्यानि । 
वाक्येः कृत पवित्र शाखत्रमिद न पुनरस्मालिः ॥ 
--पुर्षार्थसिद्धियपाय, श्लो० २२६ 
वर्णा, पदाना कर्त्तारो वाक्याना तु पदावलि ॥ 
वाक्यानि चास्य शास्त्रस्थ कतृ णि न पुनर्वेयम 
--तत्त्वार्थथार, $, २३ 
इन दोनों पद्मोंमि आर्या और अनुष्ठुप्‌ श्लोकरूप छुन्द-भेदकों छोडकर 
अर्थ गत कोई भो भेद नहीं है। आ० अमृतचन्द्रकी इस निरीहता, 
बीतरागता शरीर प्रसिद्धसि सवंथा विलुग ग्हनेकी प्रद्त्ति सचमुच उनके 
नामके अ्रनुरूप ही है । 
आ० अमृतचन्द्रके समय आदिरे निर्णयके लिए इमारे पास यद्यपि 
समुचित साधन उपलब्ध नहीं हैं, तथापि थोडी बहुत जो सामग्री सामने 
आई है, उसके आधारपर कमसे-कम उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं 
शताब्दी तो सिद्ध होता ही है। आ० जयसेनने अपने अन्य घमरत्नाकरमे 
अमृतचन्द्ररचित पुरुषाथसिद्ध्युपायक्रे लगभग ७० पद्य उद्धृत किये हैं 
आर जयसेनने अपना यह अन्थ वि० स० १०५४५ में बनाया है, ऐसा 
उसकी प्रशस्तिके अन्तिम श्लोकसे तिद्ध है। अतः इतना निश्चित है 
कि अमृतचन्द्र इससे पूव ही हुए हैं। कितने पूर्व हुए, इसके निर्णयके 
लिए हमारे सामने अभी कोई आधार नहीं है । 


अन्थ और प्रन्थकार-परिचय १७ 


उपयुक्त दोनों ग्रन्थोंका प्रकाशन उनके हिन्दी अनुवादके साथ अनेक 
ससथाओंसे हो चुका है। समयसार कल्शशका प्रकाशन ५० राजमल्ल्की 
प्राचीन हिन्दी वचनिकाके साथ बहुत पहले ब्र० शीतल प्रसादजीके द्वारा 
सम्पादित होकर जैन घिजय प्रिंटिंग प्रेस सूरतसे हुआ है और जो उस 
समय जैनमित्रके ग्राइकोंको उपहार स्वरूप भी भेंट किया गया था। हमने 
पु 
जन धर्मामतमें उक्त दोनों ग्रन्योंका उपयोग सनातन अन्थमालाके सप्तम 
गुच्छुकसे किया है | 


८, अमितगति और सं० पंचसंग्रह, अमितगति-श्रावकाचार 


प्राकृत पचसअ्रहको आधार बनाकर उसे पल्लवित करते हुए आा० 
अमितगतिने अपने सस्क्ृत पचसग्रहकी रचना की है। मूलग्रन्थके समान 
इस ग्रन्थमें भी उसी नामवाल़े पाँच अध्याय हैं, जिनमेंसे प्रथम अध्यायमें 
२० प्ररूपणाओंके द्वारा जीवॉँका और शेष अध्यायोंमें क्मोंकी विविध 
अवस्थाओका चौदह मार्गणाओ्रोंके द्वारा वर्णन किया गया है। उन 
अध्यायोंके नाम और उनकी श्छोक-सख्या इस प्रकार है-- 

१ जीवसमास श्लक सख्या ३५२३ 


२ प्रकृतिस्तव 5 ध्द 
३ बन्धस्तव गन १०६ 
४ शतक देह ३७५ 
५. ससतिका हे ड्प४ड 


उक्त श्लोक-सख्याके अतिरिक्त पाँचों ही अध्यायोंमें लगभग ५०० 
श्लोक-प्रमाण गद्य भाग भी है और बीच-बीचमें मूलके अ्रथंको स्पष्ट करने- 
वाली अनेकों अक-सदृष्टियाँ भी हैं। इस अन्थसे जैनधर्मामृतके दुसरे, छठे, 
सातवें, और दसवे अध्यायमें गुणस्थानोंके स्वरूपवाले २३ श्लोक सगहोत 
किये गये है। 

आ० अमितगतिने एक भ्रावकाचार भी रचा है, जो उनके नामपर 


पृ जैनधर्माउत 


धअमितगति श्रावकाचार' के नामसे ही प्रसिद्ध है। अपने पूववर्ती आवका- 
चारोंको आधार बनाकर या आश्रय लेकर बिल्ञकुल स्वतत्र रूपसे इन्होंने 
अपने विस्तृत शआ्आावकाचारका निर्माण किया है । इसके १४ अध्याय हैं 
उनका विषय और श्छोक-सख्या इस प्रकार है--- 


अध्याय श्लोक-स ख्या 
१ धर्मका सामान्य स्वरूप और उसका फरल-चर्णन ७२ 
२. मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका स्वरूप ओर उसके भेद-फलादि .. ६० 
३. सुूम्कम्दशन और ससतत्त्वका वर्णन पद 
४ आत्माके अश्लित्यको सिद्धि और सम्यग्शानका वर्णन ६८ 
४. अष्टमूल गुण और रात्रि मोजनके दोषादिका निरूपण हा 
६, बारह व्रतोंका और सल्‍्लेखनाका निरूपण १०० 


७. उनके ब्रतोंके अतिचार और ग्यारह प्रतिमाओका वर्णन... ७६ 
८. सामायिकादि छुह आवश्यक और उनके दोषादिका वर्णन १०६ 


६. दान, पूजा, शीक्ष और उपवासका विस्तृत वर्णन श्ग्ध्‌ 
१० पाज्, कृपात्र और अपाजत्रका वितृत वर्णन छ्ड 
११, पात्र, कुपात्र और अपात्रको दान देनेका फल वर्णन १२६ 
१२ जिनपूजा, यूतादि सप्तव्यसन, मौन आदिका वर्णन १३६ 
१३, सप्त प्रकारके आवक, वैयावृत््य और स्वाध्यायादि वर्णन १०१ 
१७ बारह भावनाओंका विस्तृत वर्णन व्प्द 


१५ ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान-फलका विस्तृत वर्णन श्श्७ 

अमितगतिके इस श्रावकाचारसे जैनधर्माम्रतके दूसरे अध्यायमें ३ 
श्लोक सकलित किये गये हैं । 

आ० अमितगतिने उपयुक्त दो ग्रन्थोके श्रतिरिक्त सुभाषितरत्नसन्दोह, 
घरमपरीक्षा, भगवती आराघनाका पल्नबित स० पद्मानुवाद, और भावना 
द्वात्रिंशतिकाकी भी रचना की है और ये सब ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है । 
इनके अतिरिक्त जम्बूद्यीप प्रशप्ति, चन्द्रप्रशप्ति, साधंद्वयद्वीपप्रशप्ति और 


अन्थ और गन्थकार-परिचय १३ 


व्याख्याप्रशप्ति ये चार गअन्थ भी अमितगतिकृत बतल्लाये जाते हैं, पर ये 
सके व्यमी तक अषाप्य है। 

आ० अमितगतिने प्राय” अपने ग्रन्थोफे आने. आत्थ रचनाका समय 
दिया है। सुभाषित-रत्नसन्दोहकी रचना वि० स० १०४० में, धर्मपरोक्नको 
१०७० में और स० पचसंग्रहकी १०७३ में की है। इससे सिद्ध है कि 
इनका समय विक्रमकी ग्यारहवों शताब्दी है और ये अपने समयके मद्दान्‌ 
विद्वानों मेंसे है । 

मूल सं० पंचसग्रह माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे सन्‌ १६२७ में और 
अमितगति-श्रावकाचार अनन्तकीत्ति-ग्रन्थमाला बम्बईसे हिन्दी अनुवादके 
साथ बि० स० १६७६ में प्रकाशित हुआ है । 


&, वादीभसिंह और क्षत्रचू डरामणि 


भ० महावीरके समयमें होनेवाले महाराज सत्यन्धर और उनके पृत्र 
जीवन्धरको लक्ष्य करके इस चरित्र-प्रधान अन्थकी रचना की गई है। यह 
सारा ग्रन्थ सुन्दर सूक्तियोसे भरा हुआ है। ज्षत्र चूडामणिमें ११ लम्ब हैं 
और उन सन्नकी श्लोक सख्या ७४७ है। उसमेंसे केवल एक श्लोक जैन- 
धर्मामृतके चौदहवे अध्यायमे सग्रह किया गया है । 

क्षत्र चूडामणिके रचयिता आ० वादीमसिहने इस नीति-परक सरल 
रचनाके अ्रतिरिक्त उन्हीं जीवन्धरको लक्ष्य करके ठीक तदनुरूप ११ 
लम्बोंवाले एक प्रौढ गद्य ग्रन्थ गद्यचिन्तामणिकी भी रचना की है जो 
कि कादम्बरीके दी समान सुन्दर और महत्वपूर्ण है। भी नाथूरामजी 
प्रेमीके मतानुसार आ० वादीभसिंह विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें 
हुए हैं । 


[ > 


१--देखों-श्री प्रेमीजी द्वारा लिखित जैन साहित्य और इतिहास, 
प्ृ० ३२५, ( द्वितीय सस्करण ) 


पृद्ध जैनधर्मास्त 


ध्रमितगति आरवकाचार के नामसे ही प्रसिद्ध है। अपने पूववर्ती श्रावका- 
चारोंको आधार बनाकर या आश्रय लेकर बिलकुल स्वतत्र रूपसे इन्होंने 
अपने विस्तृत श्रावकाचारका निर्माण किया है । इसके १५ अध्याय हैं 
उनका विषय और श्लोक-सख्या इस प्रकार है--- 


अध्याय श्लोक-सख्या 
१ घर्मका सामान्य स्वरूप और उसका फल-बर्णन ७२ 
२. मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका स्वरूप और उसके भेद-फल्लांदि.. ६० 
३. लम्फम्दशन और ससतत्तका वर्णन प्‌ 
४, आत्माके अस्कितक्कों सिद्धि और सम्यग्शानका वर्णन ह्८ 
५ अष्टमूल गुण और रात्रि मोजनके दोषादिका निरूपण तु 
६ बारह ब्रतोंका और सल्‍्लेखनाका निरूपण १०० 


७ उनके ब्रतोंके अतिचार और ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन. ७६ 
८. सामायिकादि छुह आवश्यक और उनके दोषादिका वर्शन १०६ 


£ दान, पूजा, शील और उपवासका विस्तृत वर्णन १०६ 
१०. पात्र, कुपान्र और अपात्रका वितृत वर्णन छ्ड 
११. पात्र, कुपात्र और अपात्रकों दान देनेका फल वर्णन १२६ 
१२ जिनपूजा, थूतादि सपतव्यसन, मौन आठदिका वर्णन १३६ 
१३, सप्त प्रकारके श्रावक, वैयादृत््य और स्वान्यायादि वर्शन १०१ 
१४ बारह भावनाओंका विस्तृत वर्शन प्य्ड 


१५ ध्याता, ध्यान, ध्येय श्रोर ध्यान-फलका विस्तृत वर्णन... ११४ 

अमितगतिके इस श्रावकाचारसे जैनघर्माम्तके दूसरे अध्यायमें ३ 
श्लोक सकल्लित किये गये है । 

आ० अमितगतिने उपयुक्त दो ग्रन्थोंके अतिरिक्त सुभाषितरत्नसन्दोह, 
घमंपरीक्षा, भगवती आराघनाका पल्लवित स« पद्यानुवाद, और भावना 
द्ातिशतिकाकी भी रचना की है और ये सब ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है | 
इनके अतिरिक्त जम्बूद्ीप प्रशप्ति, चन्द्रप्रशप्ति, साधद्यद्वीपप्रजप्ति और 


अन्थ और झन्थकार-परिचय १३३ 


व्याख्याप्रश्ञप्ति ये चार ग्रन्थ भी अ्रमितगतिकृत बतलाये जाते हैं, पर ये 
सक अम्मी लक अफप्य हैं। 

आ० अमितमतिने प्राय. अपने ग्रन्योफे ऋद्ें गत््थ रचनाका समय 
दिया है। सुभाषित-स्त्नसन्दोहकी रचना वि० स० १०४० में, धर्मपरीक्भषणरे 
१०७० में और स० पचसंग्रहकी १०७३ में की है। इससे सिद्ध है कि 
इनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी है और ये अपने समयके महान 
विद्वानोंमेसे ईं। 

मूक से० पचसग्रह माणिकचन्द्र-ग्न्थमालासे सन्‌ १६२७ में और 
अमितगति-भावकाचार अनन्तकीति-ग्रन्थमाला बम्बईसे हिन्दी अनुवादके 
साथ वि० स० १६७६ मे प्रकाशित हुआ है । 


&, वादीभसिंह और ज्षत्रचू ड़ामणि 


भ० महावीरके समयमें होनेवाले महाराज सत्यन्धर और उनके पुत्र 
जीवन्धरकी ल्द्धय करके इस चरित्र-प्रधान ग्रन्थकी रचना की गई है। यह 
सार ग्रन्थ सुन्दर सूक्तियोसे भरा हुआ है। क्षत्र चूडामणिमें ११ लम्ब हैं 
ओर उन सबकी श्लोक सख्या ७४७ है। उसमेसे केवल एक श्लोक जैन- 
धर्मामृतके चौदहवें अध्यायमें सग्रह किया गया है । 

क्षत्र चूडामणिके रचयिता आ० वादोमसिहने इस नीति-परक सरल 
रचनाके अतिरिक्त उन्हीं जीवन्धरको लक्ष्य करके ठीक तदनुरूप ११ 
ल्म्बोंवाले एक प्रौढ गद्य ग्रन्थ गद्यचिन्तामणिकी भी रवना की है जो 
कि कादम्बरीके ही समान सुन्दर और महत्त्वपूर्ण है। श्री नाथूरामजी 
प्रेमीके मतानुसार आ० वादीमसिंह विक्रमकी ग्यारहवीं शत्ताब्दीके प्रारम्भमें 
हुए हैं । 

१--देखो-श्री प्रेमीजी द्वारा लिखित जैन साहिसय और इतिहास, 
पृ० ३२७, ( द्वितीय सस्करण ) 


२० लैनधर्मांसत 


मूलमात्र क्षत्रचूडामणिका सर्वप्रथम सस्करण कुप्पू म्वामी द्वारा 
सम्पादित होकर सरस्वती विज्ञास सीरिज तजोरसे सन्‌ १६०३ में प्रकाशित 
हुआ था | उसके पश्चात्‌ अब तक इस ग्रन्थके अनेक संस्करण हिन्दी 
अनुवादके साथ विभिन्न सस्थाओंसे निकले हैं । 


१०, शुभचन्द्र और ज्ञानाणेव 


ससारके विषय-भोगोंमें आसक्त जीवोंको सम्बोधन करते हुए इस 
अन्थमें मुनि्मका बहुत ही सुन्दर ढगसे विस्तारके साथ वर्णन किया 
गया है। साथ ही ससारसे विरक्ति बनी रहनेके लिए. अनित्य अशरण 
आदि द्वादश अनुप्रेज्ञाओका, तथा धर्ममं हृढता स्थिर रखनेके लिए ध्यान, 
ध्याता, ध्येय और उनके विविध अगोका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया 
गया है। इस ग्रन्थमें ४२ प्रकरण हैं और उनकी समग्र श्लोक-सख्या दो 
हज़ारसे भी अधिक है | ध्यानके विविध अगोंका जेसा विशद्‌ एवं अनु- 
पम वर्णन इस ग्रन्थमें किया गया है, वैसा अन्यत्र बहुत कम मिलेगा । 
अन्थकारने ध्यान और समाधिसे सम्बन्ध रखनेवाले अपनेसे पूववती 
अनेक अन्थोंके अहुभाग श्लोकोका और उनके विषयोंका इस ग्रन्थकी 
रचनामें भरपूर उपथोग किया है | इस ग्रस्थका तेईसवाँ और बत्तीसवाँ 
प्रकरण पूज्यपादके इष्टोपदेश और समाधघितन्त्रके स्पष्टटः आमारी हं। 
इसी प्रकार बारह भावनाओंवाले सभी प्रकरण स्वामिकात्तिकेयानुप्रेज्ञा 
और बारइअण॒वेक्खाके आभारी हैं और इस प्रकार यह शानाण॑पर्मे 
अनेक ग्रन्थरूप नदियोंका अपने भीतर समावेश करता हुआ सचमुच अपने 
नामको साथंक करता है। जिशासु और घममपिपासु जनोंके लिए. यह वास्त- 
विक श्ञानाणंव है, भेद केवल इतना ही है कि जलके उस समुद्रका पानी 
खारा होता है, जनत्र कि इस ज्ञानाणवका जल अमुटके तुल्य मधुर, हितकर 
और व्यक्तिको जन्म जरा-मरणादि महारोगोंसे छुडाकर सदाके लिए नीरोग 
एव अमर बना देनेवाला है। जिन पुरुषोंने इस ज्ञानार्णवमें अवगाइन 


अन्थ और ग्रन्थकार-परिचय २१ 


किया है, वे पूर्ण शानी बनकर सदाके लिए श्रजर और अमर बन 
गये हैं । 


इस ग्रन्थके रचयिता आ० शुभचन्द्र हैं। इनका समय श्रोप्रेमोजीने 
विमित्र आधारोंसे विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध किया है। कल्षिकाल- 
सवंश कहे जानेवाले श्वे० विद्वान्‌ हेमचन्द्राचायने अपने योगशासत्रकी रचना 
विक्रम स० १९०७ और १२२६ के बीचमे की है | और यतः ज्ञानाण॑वके 
श्लोक उसमें पाये जाते है, श्रत सिद्ध है कि शभचन्द्र इनसे पूब हुए. 
है। तथा शानाणंवमें अ्रमृतचन्द्राचायंकी पुरुषाथसिद्ध्युपायकरे श्लोकको 
अ्रय च! करके उद्धृत किया है, इसलिए वे अमृतचन्द्रसे पीछे हुए हैं । 
इस प्रकार श्ञानाणवके कर्ता आ० शुभचन्द्रका समय विक्रम स० १०४५ 
और १२०७ के मध्यमे सिद्ध होता है । 


ज्ञानाण॑वके विभिन्न अ्रध्यायोंके ३२ श्लोक जैनधर्मास्तके पहले, 
तीसरे और चौथे अध्यायमें सकलित किये गये है। इतना विशेष रूपसे 
जशञातव्य है कि जेनधर्मामृतके पहले श्रध्यायमे मगलाचरण रूप पहला 
श्लोक भी जश्ञानाणवका ही है। 

यह ग्रन्थ प० पन्नालालजी बाकल्लीवालके हिन्दी अनुवादके साथ 
रामचन्ध ग्रन्थमात्ा बम्बईसे सन्‌ १६०७मे प्रकाशित हुआ है। 


११, वीरनन्दि और आचारसार 


आचारसएर--मुनियोका आचार-विद्दर आदि कैसा होना चाहिए, 
उनके मूलगुण और उत्तरगुण कोन-कोनसे हैं, इत्यादि बातोंका विवेचन 
इस ग्रन्थमें किया गया है। आचारसारकी रचना और वर्णन-शैलीको 


३ देखो, प्रेमीजोका जैनसाहित्य और इतिहास पए० ३३२ आदि 
( द्वि० सस्करण ) 


श्र बैनधर्मास्त 


देखनेसे शात होता है कि इसका आधार मूलाचार रहा है। श्राचारसारमें 
१२ अधिकार है। उनके नाम और श्ल्ोक-सख्या इस प्रकार है-- 


अधिकार श्लोक सख्या 
१, मूलगुणाधिकार ड६ 
२ समाचाराधिकार ९८ 
३ दशनाचाराधिकार ७ 
४ शानाचाराधिकार ६७ 
५ चरित्राचाराधिकार १५१ 
६. तपाचाराधिकार श्०२ 
७, वीर्याचाराधिकार २६ 
८ शुद्ध्यष्टकाधिकार पड 
६ घषडावश्यकाधिकार १०१ 
१०, ध्यानाधिकार धरे 
११, जीव कर्माधिकार १६० 
१२, दश-धर्म-शील्ञाधिकार ३३ 


इस अन्थके रचयिता आ० वीरनन्दि हैं। ये आ० मेघचन्द्रके शिष्य 
हैं। बीरनन्दिने आचारसारके अन्तमे अपने गुरुकी बहुत प्रशंसा की है । 
एक पद्मयसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके गुरु शहस्थाश्रमके पिता भी 
है। अवणवेल्गोलके शिल्वालेखोंमें आ० वीरनन्दिकी बहुत प्रशसा की 
गई है, निससे विदित होता है कि ये बहुत मारी विद्वान थे और सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीके पदसे भी विभूषित थे । इन्होंने आचारसारके श्रतिरिक्त अन्य 
किस अन्थकी रचना की है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। यद्यपि 
वीरनन्दिने अन्थके अ्न्तमे अपना कोई समय नहीं दिया है तथापि जिस 
टगसे उन्होंने अपने गुरुका स्मरण किया है, उससे ज्ञात होता है कि 
आचारसारकी रचना समाप्त होनेके समय तक उनके गुरु विद्यमान थे | 
अ्वणवेलगोलके शिलालेख न० ४७-५० और ५२ से श्ञात होता है कि 


अ्रन्थ और प्रन्थकार-परिचय डक 


मेघचन्द्रका स्वगंवास शक सवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२ ) में हुआ | 
तदनुसार वीरनन्दिका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दीका उत्तराध सिद्ध 
होता है| 
जेनधर्मामृतके पाँचवें अध्यायमें मुनियोंके २८ मूलगुणोंका वर्णन 
इसी आचारसारके प्रथम अध्यायसे किया गया है। यह ग्रन्थ भी माणिक- 
चन्द्र अ्न्थमालासे वि० स० १६७४ में प० इन्द्रल्लालजी शास्त्रीसे सम्पा- 
दित और प० मनोहरल्ञालजी शास्त्रीसे सशोधित होकर प्रकट हुआ है । 


१२, हेमचन्द्र और योगशास्त्र 


योगशारत्र--इस ग्रन्थमें योग या ध्यानका वर्णन करनेके साथ मुनि 
और श्रावक धर्मका विस्तारसे विवेचन किया गया है। इसके रचयिता 
आ० देमचन्द्र है, जो कि श्वेताम्बर सम्प्रदायके एक महान्‌ आचाय॑ हुए 
है। इन्होने गुजरातके तत्कालोन शासक कुमारपालको सम्बोधित करके 
जैनधर्मका महान्‌ प्रचार किया है। हेमचन्द्रने धर्मशासत्रके अतिरिक्त 
व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि विविध विषयापर अनेक ग्रन्थोंकी रचना 
की है। 

योगशास््रमें १२ प्रकाश हैं, जिनमें क्रमशः योगका माहात्म्य एव 
त्रयोदश प्रकार चारित्र, सम्यक्त्व, पञ्चाणुत्रत, गुणत्रत और शिक्षात्रत, 
द्वादश अनुप्रेज्ञा एवं मैत्री आदि भावनाओंका स्वरूप, प्राणायाम, ध्यान, 
घारणादिका स्वरूप, ध्यानकी सिद्धि एवं पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और 
रूपातीत घमंध्यानका स्वरूप, शुक्ल्ध्यानका स्वरूप, आत्मा और योगी 
आदिका वर्शन किया गया है। योगशास्त्रके समस्त श्छोकोंकी सख्या ९८८ 
है। योगशासत्रकी रचना श्रा० शुभचन्द्रके ज्ञानाणवकी आआरभारी है। 
शानाणुंवके अनेकों श्लोक साधारणसे शब्द-भेदके साथ योगशाम्मे ज्योंके 
त्यों पाये जाते है। 

आ० हेमचन्द्र बिग स० १२२६ तक जीवित रहे हैं और इसके पूर्व 


२४ जैनघर्मास्त 


इन्होंने अपने ग्रन्थोंकी रचना की है, अतएणव उनका समय विक्रमकी बारहवीं 
शताब्दीका उत्तराध और तेरहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध है । 

जैनघर्माम्रतके पहले दूसरे और चौथे अध्यायमें मैत्री आदि भाव- 
नाओंके तथा हिंसादि पापोंके फल-निरूपक २३ श्लोक योगशास््रसे सम्रह 
किये गये हैं । 

योगशासत्रका प्रकाशन गुजराती अनुवादके साथ निर्णयसागर प्रेस 
बम्बईसे स>» १८६६ में हुआ है। इसके अतिरिक्त मूल और हिन्दी 
अनुवादके साथ अन्य भी अनेक प्रकाशन विभिन्‍न सस्थाओसे हुए है। 


१३, आशाधर और सागारधर्मासत 


सागारधर्मासत--सागार श्रर्थात्‌ ण़स्थका धर्म कया है, उसे 
किन किन त्रतोंका किस रोतिसे पालन करना चाहिए, उसकी दिनचर्या 
कैसी होनी चाहिए और जीवनके अन्‍्तमें उसे क्‍या करना चाहिए, 
आदि बातोंका इस ग्रन्थमें बहुत ही विशद्‌ वर्णन किया गया है। इस 
अन्थके रचयिता परिडत-प्रवर आशाघर अपने समयमें एक बहुश्रुत विद्वान 
हुए हैं। उन्होंने अपनेसे पूवंबती समस्त भ्रावकाचारोका मन्थन करके 
जो अमृत निकाला, वही इस अन्थरूप पात्रमें भर दिया है। १० आशा- 
धरजीने धर्म, न्याय, साहित्य, चैद्यक आदि विविध विधषयोपर लगभग २० 
प्रौढ अ्न्योकी रचना की है। अपने कितने ही ग्रन्थोंकी दुरूदताको अनुभव 
कर आपने स्वय ही उनपर स्वोपज्ञ टीकाएँ मी लिखी हैं । 

सागारघर्मामृतमें आठ अध्याय हैं, जिनका विषय-परिचय और 
श्लोक-सख्या इस प्रकार है-- 


अध्याय श्लोक-सख्या 
१. सागार घमंका सूचनात्मक सामान्य वर्णन २० 
२. अष्ट मूलगुण, पूजा-मेद, दान-दत्ति आदि ८७ 


३. दशन-प्रतिमा, सप्त-व्यसन-अतिचार आदि ३२ 
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४, बअत-प्रतिमा, पच अ्रणुत्रतोंका सातिचार वर्णन ६६ 
५ तोन गुणबत और चार शिक्षाव्रतका वणन प्र 
६. भावककी दिन-चर्याका वर्णन ड५्‌ 
७, तीसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन ६१ 
८. समाधिमरणका विस्तृत विवेचन ११० 


जैनधर्मासतके चौथे अध्यायमे सामारघर्मामृतका केवल एक श्लोक 
सग्रह किया गया है | 


प० आशाधरजीने जिनयशकल्प वि० स० १२८४५ में, सागारघर्म- 
टीका १२६६ में और अनगार घर्म-टोका १३०० में समाप्त की है। 
अनगारघर्मामृतकी प्रशस्तिमें उन्होंने अपने द्वारा रचे गये प्रायः सभी 
ग्रन्थोंका उल्लेख किया है, इससे ज्ञात होता है कि उनकी रचना वे बि० 
स० १३०० के पूर्व ही कर चुके थे | इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि 
उनका समय विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीका उत्तराध है। 


सागारघर्मामृत सर्ब-प्रथम माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे स्वोपज्ञ सस्कृत 
टीकाके साथ बि० स० १९७२ में प्रकाशित हुआ है, इसके पश्चात्‌ 
इसके हिन्दी-मराठी अनुवाद भी विभिन्‍न सस्याओंसे प्रकाशित हुए हैं। 


१४, वामदेव ओर संस्कृत भाव-संग्रह 


आ० देवसेनके प्राकृत भावसग्रहके आधारपर प० वामदेवने अपने 
सस्कृत भावसग्रहकी रचना की है। ये अनुमानत- विक्रमकी पन्द्रहवों- 
सोलहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ जान पडते हैं। इनके द्वारा प्रतिष्ठा सूक्ष्त 
सग्रह, त्रिलोक दीपिका, श्रुतशानोद्यापन आदि और भी अनेक ग्रन्थ रचे 
गये सुने जाते हैं, पर जब्र तक ये ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक 
उनके विषयमें निश्चय पूवंक कुछ नहीं कद्टा जा सकता। १० वामदेवका 
विशेष परिचय 'भावसग्रह्मदि'की प्रस्तावनामें दिया गया है। इस ग्रन्थका 
प्रकाशन माणिकचन्द्र ग्रन्थमाल बम्बईसे वि० स० १६७८ में हुआ है। 
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इसके सम्पादक पं० पन्‍नाल्ालजी सोनी हैं। इस ग्रन्थमे ७८२ श्लोः 
हैं। उनमेंसे मूहता आदिके स्वरूप-प्रतिपादक १४ श्छोक जैनधर्मामृतते 
पहले और दूसरे अध्यायमें सशहीत किये गये हैं। 


१५. गुणभूषण और उनका श्रावकाचार 


श्री गुणभमूषणने रत्नकरण्ड, वसुनन्दि उपासकाध्ययन आदि अपन 
पूर्वी श्रावकाचारोंके आधारपर अपने श्रावकाचारकी रचना की है। 
उन्होंने अपने अन्थका नाम यद्यपि 'भव्यजनचित्तबल्लभश्रावकाचार” रख! 
है, पर यह नाम लम्बा अधिक था, अत. सर्व-साधारणमें प्रचलित नहीं 
हो सका और अ्रमितगति, वसुनन्दि आदिके आरवकाचारोंके समान ही 
यह भी उसके कर्त्ताके नामसे प्रसिद्ध हों गया। इसके तीन उद्देश्योमें 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और श्रावक-धर्मका २६६ श्छोकोंके द्वारा बहुत 
ही सरल ढगसे वर्णन किया गया है। यद्यपि गुणभूषणने अपने ग्रन्थके 
अन्तमें अपनेको जेज्ञोक्यकीति मुनिका शिष्य कहा है, पर इतने मात्रसे 
उनके समय आदिका निणय करना कठिन है। अनुमानत. इनका समय 
विक्रमको पन्द्रहवीं शताब्दी जान पडता है। इस अन्थका प्रकाशन चन्दा- 
बाडी सूरतसे हुआ है । 

जैनधर्मामृतके सातवें अध्यायमें गुणभूषणश्रावकाचारसे केवल एक 
श्लोक संग्रहीत किया गया है। 


१६, राजमरल और पश्चाध्यायी 


पत्माध्यायी--जैन दशनका यह एक महान्‌ ग्रन्थ है, जिसे उसके 
रचयिता प० राजमल्लजोीने स्वय ही धअ्न्थराज' कहा है । यद्यपि यह 
ग्रन्थराज हमारे दुर्भाग्यसे पूरा नहीं रचा जा सका है, तथापि आज 
इसका जो प्रारम्मिक डेढ़ अध्याय उपलब्ध है, वह भी बहुत विस्तृत 
है, इसके प्रथम अध्यायमें सत्‌, द्रव्य, गुण, पर्याय आदिका, तथा नयों 


अन्य और भ्रन्थकार-परिक्य २७ 


और उपनयोंके स्वरूपका ७६८ श्लोकोंके द्वारा, तथा दूसरे ( अधूरे ) 
अध्यायमें सम्यग्दशन और उसके आठों अगोंका ११४५ शलोकोंके द्वारा 
जिस अपूर्व दगसे युक्ति-प्रत्युक्तियोंके द्वारा पाणिडत्य-पूण विवेचन किया 
गया है, वह अ्रन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता । प० राजमल्लजी विक्रमकी 
सतरहवीं शताब्दीके विद्वान्‌ हैं । ये मुगल सम्राट अकबरके समयमें हुए 
है, यह बात इनके अन्य ग्रन्थोंमें दिये गये अपने परिचयसे सिद्ध है। 
प० राजमल्लजीने पश्चाध्यायीके अतिरिक्त लाटी सहिता, जम्बूस्वामिचरित 
ओर अध्यात्मकमल्मार्तशड नामक तीन ग्रन्थोंकी और भी रचना 
सस्कृतमें की है, तथा कुन्दकुन्दाचार्यके समयसारकी अमृतचन्द्राचाय-रचित 
आत्म-ख्याति टीकाका आश्रय लेकर उसके कलश-श्लोकोंकी हिन्दी वचनिका 
भी की है जो अनेक वर्ष पूर्व चन्दाब्राडी सूरतसे मुद्रित होकर “जैनमित्र'के 
उपहारमें दी गई है। 

जेनधर्माम्रतके दूसरे अध्यायमें पदञ्ञ-परमेष्ठीके स्वरूपवाले ३२ श्छोक 
पड्चाध्यायीसे सणद्दीत किये गये हैं। 

पञ्चाध्यायीका एक मूल सस्करण बहुत पहले गान्धी नाथारगजी 

ग्रन्थमालासे प्रकाशित हुआ था। पश्चात्‌ इसके दो सस्करण हिन्दी अनुवादके 

साथ प्रकट हुए हैं, जिनमेंसे एकके अनुवादक प० मक्खनलालजी शास्री 
और प्रकाशक प० लालारामजी शास्त्री है। यह सस्करण सन्‌ १६१५८ में 
प्रकट हुआ, जा अन्न अप्राप्य है। दूसरा सस्करण स्व० ५० देवकीनन्दन 
जी सिद्धान्तशासत्रीके हिन्दी अनुवादके साथ गणेश वर्णी-ग्रन्थमाला भदेनी 
वाराणसीसे सन्‌ १६५० में प्रझट हुआ है | इसके सम्पादक प० फूलचन्द्र- 
जी सिद्धान्तशास्त्री है | 


१७, कुलभद्र और सारसमुच्चय 


सारसमुब्चयका अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसके 
रचयिताने अपने सामने उपस्थित वैराग्य-प्रधान प्राकृत-सस्कृत जैन अन्थोंका 


श्८ जैनधर्मास्त 


सार ही अपनी इस रचनामें निबद्ध कर दिया है। रचना अत्यन्त सरल 
सरस एव बेराग्य मावको उत्पन्न करनेवाली है। इसमें अध्याय आदिक 
विभाग नहीं है। पूरे ग्रन्यथमे ३२८ श्लोक है। जेनघर्मास्ततके प्रथा 
अध्यायमें सारसमुच्चयके २ श्लोक सणहीत किये गये हैं । 
सारसमुच्चय अन्थके अन्तमें अन्थकारने अपनी कोई ग्रशस्ति नहीं द॑ 
है, जिससे कि उनके विषयमें कुछ विशेष जाना जा सके | केवछ ३२५ वे 
श्लोकमें अपने नामका उल्लेख अवश्य किया है। वह श्लोक इस 
प्रकार है-- 
अय तु कुलूभद्ण भवविच्छित्तिकारणम्‌ । 
इब्घो बालस्वभावेन ग्रन्थ. सारसमुच्चय- ॥ 
इस श्लोकसे ग्रन्थ और ग्रन्थकारके नामके अतिरिक्त और कुछ 
विशेष परिचय नहीं मिलता है। इसलिए उनके समय आदिके निर्णयके 
लिए मेरे पांस कोई समुचित साधन नहीं है। 
यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित 'सिद्धान्तसारादिसग्रह' 
में प्रकट हुआ है। इस ग्रन्थका केवल एक श्ल्लोक जैनधर्माम्टतके प्रथम 
अध्यायमें सग्रह किया गया है । 


जैनधर्मास्ठत 


० ग्रथम अध्याय ; संक्षिप्त सार ० 


-- +---्बाफ३-पुक-९ शाम 


सर्वप्रथम धर्मको नमस्कार करते हुए धर्मका स्वरूप बतलाया 
गया है और यह निर्देश किया गया है कि धर्मकी प्राप्तिके लिए 
आत्माका जानना आवश्यक है। उस आत्माके तीन भेद है-- 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा | जिस जीवकी दृष्टि बाहरी 
पदार्थोर्में आसक्त है, बाह्य वस्तुओको ही अपनी समझता है और 
शरीरके जन्म-मरणको ही अपना जन्म-मरण मानता है, उसे बहिरात्मा 
या मिथ्यादृष्टि कहते है । जिसको दृष्टि बाहरी पद्माथसि हटकर 
अपने आत्माकी ओर रहती है, जिसे स्व-परका विवेक हो जाता है, 
जो लौकिक कार्योमे अनासक्त और आत्मिक कार्यमें सावधान रहता 
है, उसे अन्तरात्मा या सम्यम्दष्टि कहते है। अन्तरात्माके भी तीन 
भेद है। जो व्रत-शील आदि तो कुछ भी नहीं पालन करता, किन्तु 
जिसकी मिथ्या दृष्टि दूर हो गई है और जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो 
गई है, ऐसे सम्यक्त्वी या सम्यम्दष्टिको जधन्य अन्तरात्मा कहते 
है। जो सम्यग्दृष्टि होनेके साथ ग्रहस्थर्े उचित ब्रत-नियमादिका 
भी पालन करता है ओर न्यायपूवक घनोपाजन करते हुए दान- 
पूजादि सत्कायोमें उसका सदुपयाग करता है, ऐसे गृहस्थ श्रवक्रको 
मध्यम अन्तरात्मा कहते है। जो व्यक्ति घर-बारका परित्याग कर 
ओर साधु जीवन अगीकार करके एकमात्र आत्म-स्वरूपकी साधनामें 
तत्पर रहता है, वह उत्तम अन्तरात्मा है। जो इस उत्तम अन्तरात्माकी 


२० जैनधर्मास्त 


सर्वोच्च दशामें पहुँच कर अपने सर्व आन्तरिक विकारोंका अभाव कर 
परम केवल्यको प्राप्त कर छेता है, उसे परमात्मा, केवली, जिन, 
अरहत, स्वयम्भू , ब्रह्मा, शिव, शंकर आदि नामोंसे पुकारते है । 
परमात्माके इन नामोका वास्तविक अथ क्‍या है, यह बात इस 
अध्यायके अन्तमें बतराई गई है । 

संसारके बहुभाग प्राणी बाहरी पदार्थाके सयोग-वियोगमें इष्ट- 
अनिष्टकी कल्पनाकर सुख-दु खका अनुभव कर रहे है। किन्तु 
बाह्य पदार्थोका सयोग-वियोग हमारे आधीन नहीं है, कर्मोंके 
आधीन है और कर्मोका उदय सदा एक-सा किसीके रहता नहीं है । 
जो छोग इस वस्तुस्थितिको नही जानकर बाह्य वसस्‍्तुओको ही 
अपनानेमे सलझ है, उन्हे बहिरात्मा कहा गया है। महर्षियोंने इस 
बहिरात्मापनको छोडकर अन्तरात्मा होनेका उपदेश दिया है। 
बहिरात्म-दशाके दूर होने और अन्तरात्म-दशाके प्रकट होनेपर 
मनुष्यकी चश्चल मनोवृत्ति शान्त हो जाती है, पर-पदार्थो्में इृष्ट- 
अनिष्टकी कल्पना दूर हो जाती है और यह आत्मा एक अलौकिक 
आनन्ढका अनुभव करने लगता है। ज्यो-ज्यों यह अन्तरात्मा आत्म- 
विकास करता हुआ सकल्प-विकल्पातीत परमात्माका ध्यान करके 
तद्रप होनेकी भावना करता है, त्यो-त्यो वह परमात्मपदके समीप 
पहुँचता जाता है और अन्‍्तमें एक दिन वह स्वय अक्षय अनन्त 
गुणका स्वामी होकर आत्मासे परमात्मा बन जाता है। 


च्ि 


प्रथम अध्याय 


पविश्रीक्रियते येन येनैबोद्सियते जयगत्‌ । 
नमस्तस्मै द्याह्रोंय धमंकर्पाड्ध्रिपाय वै ॥१॥ 
जो जगत्‌को पवित्र करे, ससारके दुखी प्राणियोंका उद्धार 
करे, उसे धर्म कहते है। वह धर्म दया-मूलक है और कल्प वृक्षके 
समान प्राणियोंकों मनोबाड्छित सुख देता है; ऐसे धर्मरूप कलप- 
वृक्षेके लिए मेरा नमस्कार है ॥१॥ 
इस मड्जलात्मक पद्ममे धमेका स्वरूप बतला करके उसे नमस्कार 
किया गया है। धर्मके जितने लक्षण किये गये है, प्राय उन 
सबका सूत्र रूपसे इस एक ही पद्यमे समावेश किया गया है। धर्मके 
मुख्य रूपसे चार लक्षण माने जाते है--१ 'इष्टे स्थाने घत्ते इति 
धमं ', २ 'संसार-दु खत सत्त्वान्‌ यो धरव्युत्तमे सुखे', ३ धर्मो 
नाम दयामुल ” और ४ “यस्मादम्युदय-निश्रेयससिद्धि स धर्म! । 
पद्यके पूर्वाध-द्वारा आदिके दो लक्षणोंका, 'दयाद्रोय' पदके द्वारा 
तीसरे लक्षणका और कल्पवृक्षकी उपमा देकर चौथे लक्षणका सम्रह 
कर दिया गया है । इस प्रकार यह फलिताथ हुआ कि जो पतितो- 
को पवित्र करे, संसार-सागरमें निमस्न या भवाटवीमें भटकनेवाले 
दुखी प्राणियोंका उद्धार करे, उन्हे सुखास्पद रूप इष्ट स्थानमें 
पहुँचावे और उनके अभ्युद्य ( लोकिक सुख ) तथा निश्रेयस 
( छोकोत्तर अतीन्द्रिय सुख ) की सिद्धि करे, उसे धर्म कहते है । 


२२ जैनघर्माग्त 


धर्मका इतना स्वरूप जान लेनेके पश्चात्‌ स्वभावत यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह धर्म क्या वस्तु है ? इसका उत्तर 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने बड़े ही सुन्दर शब्दोमें दिया है कि मोह और 
क्षोमसे रहित आत्माके समभाव या प्रशान्त परिणांमको धर्म कहते 
है । यहाँ मोहसे अभिप्राय रागका है और क्षोमसे द्वेषका अमिप्राय 
है । प्रत्येक प्राणीके अनादि सस्कारके वशसे राग-द्वेषकी प्रवृत्ति चली 
आ रही है । जहाँ यह एकसे राग करता है, वहीं वह दूसरेसे द्वेष 
भी करने लगता है । इसीलिए महर्षियोने रागद्वेषकों मोह-सम्राटके 
दो प्रधान सेनापति या ससार-रूप भवनके आधार-भूत प्रधान स्तम्भ 
कहा है। जो जीव राग-ह्ेषसे छूटना चाहते है और धर्को धारण 
करना चाहते है उन्हे सबस पहले आत्म-स्वरूपका जानना आब- 
श्यक है; क्योकि आत्म-स्वरूपके जाने बिना दु खोसे या राग-द्वेषसे 
मुक्ति मिलना सभव नहीं है । 
यही बात आचाये आगेके पद्दद्बारा प्रकट करते है -- 
अत" प्रागेव निश्चेयः सग्यगात्मा मुमुक्षुभ । 
अशेषपररपर्यायकरपनाजालवर्जित ॥२॥ 
जो सासारिक द खोके प्रधान कारणमूत राग-द्वेषसे मुक्त होना 
चाहते है, उन्हे सबसे पहले समस्त पर-पयोयरूप कल्पना-जालूसे 
रहित अपनी आत्माका निश्चय करना चाहिए ॥२॥ 
न्रिश्रकार स भूतेषु सर्वेष्वात्मा व्यवस्थित्त, । 
बहिरन्त परश्चेति विकल्पेवंदयमाणकै ॥३॥ 
बह आत्मा सब प्राणियामें बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा 
रूप तीन प्रकारसे अवस्थित है। इन तीनोके भेद आगे कहे जावेंगे।। ३॥ 


प्रथम अध्याय श्र 


भावाथ--प्रत्येक प्राणीमें जो जानने-देखनेकी शक्तिसे सम्पन्न 
जीवन-तत्त्व पाया जाता है, उसे ही आत्मा कहते हैं। उसके तीन 
भेद है--बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । आगे क्रमश. इन 
तीनोंका स्वरूप कहा जायगा। 


बहिरात्माका स्वरूप 


आत्मबुद्धिः शरीरादौ यस्य स्यथादात्मविश्नमात्‌ । 
बहिरात्मा स विज्ञेयो मोहनिद्रास्तचेतनः ॥४॥ 


जिस जीवके शरीरादि पर-पदार्थ्में आत्म-बुद्धि है, अथोत्‌ 
जो आत्माके अमसे शरीर-इन्द्रिय आदिको ही आत्मा मानता है 
और जिसकी चेतना-भक्ति मोहरूपी निद्रासे अस्त हो गई है, उसे 
बहिरात्मा जानना चाहिए ॥४॥ 


भावाथ--बाहरी पदार्थोंमें जिसने आत्मत्वकी--अपनेपनकी--- 
कल्पना कर रक्खी है, उसे बहिरात्मा कहते है। बहिरात्मा इस 
पार्थिव शरीरको ही अपनी आत्मा मानता है, इसलिए शरीरके 
उत्पन्न होने पर वह अपना जन्म और शरीरके विनाश होने पर 
अपना मरण मानता है। शरीरके गोरे-काले होनेसे वह अपनेको 
गोरा या काला समझता है, शरीरके स्थूलछ या कृश होनेसे अपनेको 
स्थूल या कृश मानता है, शरीरके दुबेल होनेसे अपनेको दु्बेल एवं 
शरीरके सबछ होनेसे अपनेकी सबल मानता है। शरीरके सुरूप 
होनेसे अपनेको सुरूप और शरीरके कुरूप होनेसे अपनेकोी कुरूप 
मानता है। इसी प्रकार शरीरके सुखी होनेसे अपनेको सुखी और 
शरीरके दुखी होनेसे वह अपने आपको दुखी मानता है । 


२9 बैनचर्मारत 


अचद्वारैरविश्रान्त स्वतत््वविमुखेन्टेशम्‌ 
व्यापतो बहिरात्माध्य चपुरात्मेति मन्‍्यते ॥७॥ 
जिनका व्यापार स्वतत्त्वसे--अपनी आत्मासे--सदा स्वेथा 
बिमुख या प्रतिकूल ही रहता है, ऐसी इन्द्रियोंके द्वारा बाहरी 
व्यापारोंमें उलल्ला हुआ यह बहिरात्मा शरीरकों ही आत्मा 
मानता है ॥०॥ 
नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मन्‍्यते नरम्‌ । 
तिर्यश्चि तियंगडस्थ सुरा्चस्थ खुर तथा ॥३॥ 
नारक नारकाड्ुस्थ न स्वय तत्ततस्तथा । 
अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसवेद्योउचलस्थितिः ॥७॥ 
यह बहिरात्मा मनुष्य-देहमे स्थित आत्माको मनुष्य, तियश्च- 
शरीरमें स्थित आत्माको तियश्व, देव-शरीरसें स्थित आत्माको देव 
और नारक-शरीरमें स्थित आत्माको नारकी मानता है। किन्तु 
तत्त्वत आत्मा उस प्रकारका नहीं है, क्योकि वह अनन्तानन्त ज्ञान 
शक्तिका भण्डार है, स्वानुभवके गम्य है और सदा अपने स्वरूपमें 
अचल रहता है। तथापि मोहके माहात्म्यसे यह ससारकी जिस 
अवस्थाको प्राप्त होता है, उसे ही अपना स्वरूप समझने रूगता 
है ॥६-७॥ 
स्वदेह -सदश दृष्टा पर-देहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठित मूढ परत्वेनाध्यवस्यति ॥५॥ 
यह मृढ बहिरात्मा प्राणी जिस प्रकार अपने अचेतन देहको 
अपनी आत्मा समझता है, उसी प्रकार परके अचेतन देहकों पर 
आत्मासे अधिष्ठित देखकर उसे परकी आत्मा मानता है ॥८॥ 


अथम अध्याय रथ 


स्वपराध्यवसायेन देहदेच्वविदितात्मनाम्‌ । 
बर्तते विश्रमः पुसां पुन्न-भार्यादिगोचरः ॥8६॥ 

“यह मेरी आत्मा है और यह परकी आत्मा है” इस प्रकार 
शरीरोंमें स्व-परका आत्म-विषयक निश्चय होनेसे आत्म-स्वरूपानभिन्ञ 
बहिरात्मा पुरुषोंके पृत्र-ख्री-माता-पितादिके सम्बन्ध-विषयक विश्रम 
या मोह उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 

अविद्यास जञितस्तस्मात्‌ सस्कारो जायते इठ' । 
येन लोको5जझ्लमेव स्व पुनरप्यभिमन्यते ॥१०॥ 

उस विश्रम या मोहसे विद्या नामका सस्कार हृढ होता है, 
जिसके कारण अज्ञानी लोग जन्मान्तरमें भी शरीरको ही आत्मा 
मानते है ॥१०॥ 

देहेष्वात्मघिया जाता' पुत्र-भायादिकलपनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्ता भिर्मन्‍्यते हा हत जगत्‌ ॥११॥ 

शरीरोमें आत्म-बुद्धिके होनेसे 'यह मेरा पुत्र है, यह भेरी ख्री 
है” इत्यादि नाना प्रकारकी कल्पनाएँ उत्पन्न होती है और उनके 
कारण स्त्री-पुत्रादिकों यह बहिरात्मा प्राणी अपने आत्माकी सम्पत्ति 
मानने लगता है। अत्यन्त दु खकी बात है कि इस प्रकार यह सारा 
जगत विनष्ट हो रहा है ॥११॥ 

हेयोपादेयवैकल्यास्त च वेत््यहित हितम्‌ । 
निमग्नो विषयाक्षेषु बहिरात्मा विमूढधीः ॥१२॥ 

यत मूढ-बुद्धि बहिरात्माकों हेय और उपादेयका विवेक नहीं 
होता, अत वह अपने हित और अहितको नहीं समझता है । यही 
कारण है कि यह मूढात्मा पाँचों इन्द्रियोके विषयोमें सदा निमम्न 
रहता है ॥१२॥ 


२६३ जैनधर्माछ्त 


भावार्थ--बहिरात्माके अपने आत्माकी भलाई-बुराईका परि- 
ज्ञान नहीं होता है, इमलिए वह आत्माके परम शत्रुस्वरूप इन्द्रिय- 
विषयोकों बड चावसे सेवन कर्ता है। ऐसा बहिरात्मा प्राणी सासा- 
रिक वस्तुओकों प्राप्त करनेके लिए निरन्तर छटपठाता रहता है और 
अनेक निरर्थक आशाओको करता रहता है। राक्षसी और आसुरी 
वृत्तिकों धारण करता है, प्रमादी, आलसी और अतिनिद्राहु होता 
है, क्रोध, मान, माया, दम्म और लोभसे युक्त होता है। काम- 
सेवनमे आसक्त एवं भोगोपभोगके साधन जुटनेमें संऊग्न रहता है 
और सोचा करता है कि आज मैने यह पा लिया है, कल मुझे यह 
प्राप्त करना है, मेरे पास इतना धन है, और आगे मै इतना कमा- 
ऊँगा । मेरा अमुक भत्रु है, मैने अमुक शत्र॒ुको मार दिया है और 
अमुकको अभी मार्रूँगा । मै ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ, ये सब मेंरे सेवक 
और दास है। मरे समान दूसरा कोन है, में कुलीन हूँ, और ये 
अकुलीन है, इस प्रकारके विचारोसे यह बहिरात्मा प्राणी सदा घिरा 
रहता है । 

अन्तरात्मा बननेका उपाय 
सूल ससारदु खस्य देह एवात्मधीस्तत । 
त्यक्तववेना प्रविशेदन्तबेहिरव्याबृतेन्द्रिय ॥१३॥ 

इस जड पाथिव देहसमें आत्म-बुद्धिका होना ही संसारके दु ख- 
का मूल कारण है, अतण्व इस भिथ्या बुद्धिकों छोडकर और बाश्च 
विषयोमे दोडती हुई इन्द्रियोकी प्रवृत्तिको रोककर अन्तरझ्में प्रवेश 
करे। अथात्‌ ज्ञान-दशेनात्मक अन्तज््योतिमे आत्म-बुद्धि करें, उसे 
अपनी आत्मा माने ॥१३॥ 


ग्रणशस अध्याय 2७ 


यदज्षविषय रूप मत्रपात्तद्विलक्षणम्‌ । 
आनन्दनिर्भर रूपमन्तज्योंतिमंय मम ॥१४॥ 
जो यह इन्द्रियोके विषयात्मक रूप है, वह मेरे आत्मस्वरूपसे 
विलक्षण है--मिन्न है । मेरा रूप तो आनन्दसे भरा हुआ अन्त- 
ज्योतिमय है ॥१४॥ 
भावार्थ--मेरी आत्माका स्वरूप तो चेतनात्मक--सत्‌-चित्‌- 
आनन्दमय है, अर्थात्‌ ज्ञान-दशेन-सुखरूप है और शरीर, तथा 
शरीरसे सम्बन्धित इन्द्रियोका स्वरूप अचेतनात्मक है, ज्ञान-दर्श- 
नादिसे रहित जडरूप है। अत इस शरीरको, इन्द्रियोंकी और 
उनके विषयोको आत्मस्वरूपसे सर्वथा भिन्‍न जाने | 
ज्ञान-दशनसम्पन्न आत्मा चैको श्रुवो मम । 
शेषा भावाश्र मे बाह्या' सब सयोगलक्षणा: ॥१७५॥ 
ज्ञान और दशनसे सम्पन्न मेरा यह आत्मा सदा एक अखण्ड, 
भ्रुव, अविनाशी और अमर है । इसके अतिरिक्त जितने बाहरी 
पदाथ है, वे सब मरेसे भिन्न है और नदी-नाव-संयोगके समान 
कम-संयोगसे प्राप्त हुए है। इसलिए मुझे पर पदार्थोमें राग-द्वेषको 
छोडकर एकमात्र अपनी आत्मामे ही अनुराग करना चाहिए।॥१५॥ 
बहिर्भावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्रयः । 
सोउन्तरात्मा मतस्तज्ञ्ञेविश्रमध्वान्तभास्करैः ॥१६॥ 
उपयुक्त प्रकासे जो जीव बाहरी भावोका--पदार्थोका-- 
परित्याग करके अपनी आत्मामे ही आत्माका निश्चय करता है, उसे 
विश्रमरूप अन्धकारको दूर करनेमें समथ सूर्यके समान ज्ञानी जनोंने 
अन्तरात्मा कहा है ॥१६॥ 


श्द् औैनघर्मासत 


आत्म-दशन होने पर आत्माकी प्रवृत्ति केसी हो जाती है, 
इस बातको बतछाते है-- 
सम शात्री च मिनत्रे च समो मानापसानयो: । 
लाभालाभे समो नित्य लोष्ठ-काक्ननयोस्तथा ॥१७॥ 
जिसे आत्म-दशन हो जाता है, वह अन्तरात्मा शत्रु और मित्र 
पर सम-भावी हो जाता है, उसके लिए मान और अपमान समान 
बन जाते है, वह सासारिक वस्तुओके लाम या अछाभमें समान रहने 
लगता है और छोष्ठ-काचनको सम-दृष्टिसे देखने लगता है ॥१७॥ 
भावाथ--जिस व्यक्तिको आत्माका साक्षात्कार हो जाता है 
उसकी दृष्टिमें न कोई शत्रु रहता है और न कोई मित्र रहता है, 
सब समान हो जाते है । इसका कारण यह है कि उसे यह निश्चय 
हो जाता है कि मेरे ही पाप कमेके उढयसे दूसरे छोग मेरे साथ 
शत्र॒ताका व्यवहार करते है और मेरे ही पुण्य कमके उदयसे दूसरे 
लोग मेरे साथ मित्रताका व्यवहार करते है। ऐसी दशामे दूसरा 
व्यक्ति न मेरा शत्रु है और न मित्र है; किन्तु मेरे ही भले-बुरे कम 
मेरे लिए सुख-दु खके दाता है। इसी प्रकार अन्तरात्मा दूसरेके 
द्वारा किये गये सन्‍्मान या अपमानमे भी ह्ष-विषादका अनुभव 
नहीं करता; क्योकि वह अपने ही शुभ-अशुभ कार्योंकों मान- 
अपमानका मूछ कारण समझता है। यही बात बाहिरी वस्तुओके 
लाभ-अलाभम और स्वण-पाषाणके विषयमें भी जानना चाहिए । 
अन्तरात्माके भेद 
अ्न्तरात्मा त्रिधा छ्लिष्टमध्यमोस्कृष्टभेद्त' । 
असयतो जघन्यः स्यान्मध्यमो द्वी तदुत्तरो ॥१८७॥ 


प्रथम अध्याय दर्द 


अप्रमत्तादयः सर्ये यावत्क्षीणकषायकाः । 
उत्तमा यतयः शान्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम ॥१६॥ 

जघन्य, मध्यम और उत्तमके भेदसे अन्तरात्मा तीन प्रकारका है। 
इनमें असयत सम्यम्दष्टिको जधन्य अन्तरात्मा कहते है। त्रत-धारी 
गृहस्थ एवं महात्रती किन्तु प्रमादी साधु इन दोनोंका मध्यम अन्त- 
रात्मा कहते है। इससे ऊपर अगप्रमत्त संयतसे लेकर क्षीणकषाय 
संयत तकके सभी शान्त-स्वंभावी ध्यानस्थ मुनियोंकोी उत्कृष्ट अन्त- 

रात्मा कहते है ॥१८-१९॥ 
विशेषाथ --जिसे आत्म-साक्षात्कार हो जाता है उसे अपने 
आत्माकी दृढ़ प्रतीति हो जाती है, इस कारण उसकी बहिमुखी 
प्रवृत्ति दूर होकर अन्तमुंखी हो जाती है। अन्तमुखी प्रवृत्ति हो जाने 
पर भी जो अपनी परिस्थितियोंके वश बाहिरी पदार्थोका सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं कर सकता, धन-ग्रह्दिको एवं कुट्ठम्बी-जनोको पर 
जानते हुए भी उन्हें छोडनेमे अपने आपको असमर्थ पाता है, 
हिंसादि करने, झूठ बोलने और चोरी आदि करनेको बुरा जानता 
हुआ भी उन्हें करनेके लिए विवश होता है उसे जघन्य अन्तरात्मा 
कहते है । उसकी प्रवृत्ति बाहिस्‍से भले ही भली न दिखे, पर 
भीतरसे उसे अपने बुरे कार्यों पर भारी ग्लानि होने लगती है और 
मन-ही-मन वह पश्चात्ताप करता है तथा अनुचित कार्योकों नहीं 
करनेका सकल्प भी करता है; पर वह अपने संकल्पको पूरा करनेमें 
सफल नहों हो पाता । ऐसी मनोबृत्तिवाले आत्म-साक्षात्कारी जीवको 
जैनधमंकी परिभाषामें असंयत सम्यम्दृष्टि या जघन्य अन्तरात्मा 
कहते है। वह सभी लछोकिक कार्योको करते हुए मी उनमें आसक्त 


३७ सैनधर्मासट्स 


नहीं होता, किन्तु अनासक्त ही रहता है। वह भीतरसे सभी प्राणियों- 
को अपने समान ही देखने लगता है और उनके सुख-दु खको 
अपने समान मानने छूगता है। वह सासारिक दुःखोके या सुखोंके 
अवसरों पर रोते या हँसते हुए मी भीतरसे संविग्न ही रहता है 
और भावना किया करता है कि कब वह अवसर आये, जब कि मैं 
इन सासारिक बन्धनोंसे छुटकर सत्‌-चित्‌-आनन्दमय अपने आत्मामें 
ही निमम्न रहेँ ? कुछ जीव ऐसे भी होते है, जो कि आत्म- 
साक्षात्कार होनेके पश्चात्‌ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल और परिग्रह- 
सच रूप पच पापोके करनेका आशिक रूपसे या पूर्णरूपसे परि- 
त्याग कर देते है, बाहरी अनाचारको छोड देते है और सदाचारका 
पालन करने लगते है। जो पापोका--बुरे कार्येके करनेका-- 
आशिक रूपसे परित्याग करते है, उन्हे जेन शासत्रोकी परिमाषामें 
देश संयत, या अणुब्रती श्रावक कहते है । जो सब प्रकारके पापोके 
करनेका मन-वचन-कायसे और कृत-कारित-अनुमोदनासे परित्याग 
कर देते है किन्तु व्यवहारबश बाहरी कार्योको करते रहते है, उन्हें 
महात्रती प्रमत्तविरत, या सकलसयमी साधु कहते है | इन अणुव्रती 
श्रावको और महात्रती प्रमत्तविरत सोधुओको मध्यम अन्‍न्तरात्मा 
कहते है। जो अन्तरंष्टि प्राप्त करनेके अनन्तर बाहरी सभी मछी- 
बुरी प्रवृत्तियोकों छाडकर निरन्तर ध्यान या समाधिमें निरत रहते 
है, ऐसे सातवें गुणस्थानसे लेकर बारहयें गुणस्थान तकके साधुओको 
उत्कृष्ट अन्तरात्मा कहते है । कोई भी व्यक्ति ध्यान या समाधिमें 
अहर्निश--चौबीसो घण्टे--अबस्थित नहीं रह सकता; क्‍योंकि कुछ 
क्षण ही आत्म-स्थिरता सम्भव है । इसलिए साधु जितने समय तक 
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समाधिमें निमस्‍्न रहता है, उतने समय तक वह उत्कृष्ट अन्तरात्मा 
है और शेष समयमें उसे मध्यम अन्तरात्मा जानना चाहिए। 
गुणस्थानोंका वर्णन आगे गुणस्थान-प्रकरणमें किया गया है । 
इन तीनों ही प्रकारके अन्तरात्माओंमें यद्यपि बाहिरी त्याग- 
अत्याग-सम्बन्धी विभिन्‍नता पाई जाती है, और भीतरी मनोबृत्तिमें 
भी विशुद्धिकी हीनाविकता रहती है,तथापि सवे पदार्थमें समदर्शी- 
पना सबके समान रहता है और इसीलिए तीनोंको सम्यम्दृष्टि या 
सम्यक्त्वी कहते है । सम्यक्त्वी या समदर्शी जीब मेत्री, प्रमोद, 
कारुण्य और मध्यस्थ, इन चार भावनाओंकी निरन्तर भावना किया 
करता है । अतणव इन चारो भावनाओका स्वरूप क्रमसे कहते है । 
मैत्री-भमावना 
सव5पि सुखिनः सन्तु सन्‍्तु स्व निरामया: । 
सर्वे भद्वाणि पश्यन्तु मा कश्निद्‌ दु,खमाप्नुयात्‌ ॥२०॥ 
मा कार्षीत्‌ को$पि पापानि मा च भूत्‌ को5पि दु खितः । 
सुच्यता जगदप्येषा मतिमेंत्री निगद्यते ॥२१॥ 
संसारके सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी रोगरहित हों, सभी 
जीव आनन्दसे रहे और नित्य नये कल्याणोंकों देखं। कोई भी 
जीव दु खको प्राप्त न हो, कोई भी प्राणी पापोको न करें और यह 
सारा संसार दु खोसे छूटे । इस प्रकारसे विचार करनेको मेत्रीभावना 
कहते है ॥२०-२१॥ 
प्रमोद-भावना 
अपास्ताशेषदोषाणां वस्तुतस्‍त््वावलो,कनास्‌ । 
गुणेषु पक्षपातों यः स प्रमोदः प्रकीत्तितः ॥२२४ 
हिंसादि समस्त दोषोसे रहित और वस्तु-स्वरूपके यथार्थ जान- 


टूर औैनधर्मामत 


कार गुणी ज्ञानी साधु-जनोंके शम, दम, घैये, गम्भीय और विशिष्ट 
ज्ञानित्व आदि गुणोंमें पक्षपात करना, अथोत्‌ विनय, बन्दना, स्तुति 
आदिके द्वारा आन्तरिक हर्ष व्यक्त करना प्रमोद-भावना है ॥२२॥ 


कारुण्य-भावना 
दीनेष्वात्तषु भोतेषु याचमानेषु जीवितम । 
प्रतीकारपरा बुद्धि ऋारुण्यमभिधीयते ॥२श॥ 


हेय-उपादेयके ज्ञान-रहित दीन पुरुषोंपर, नाना प्रकारके सासा- 
रिक दु खोंसे पीडित आत्ते प्राणियोपर, केवछ अपने जीवनकी याचना 
करनेवाले जीव-जन्तुओपर, अपराधी छोगोपर, अनाथ, बाल, बृद्ध , 
सेवक आदिपर, तथा शत्रुओंसे पीडित प्राणियोपर प्रतीकारात्मक बुद्धि 
को--उनके उद्धारकी भावना करनेको--कारुण्य-भावना कहते 
है ॥२२॥ 


माध्य स्थ्य-भावना 
क्रर-कमंस निःशह्ड देवता-गुरुनिन्दिषु । 
आत्मशसिषु योपेक्षा तन्माध्यस्थ्यमुदी रितम्‌ ॥२४॥ 
नि शंक होकर क्रर कर्म करनेवालो पर, देव, धम और गुरुकी 
निन्‍्दा करनेवालों पर, तथा अपने आपकी प्रशंसा करनेवालों पर 
उपेक्षा भावके रखनेको माध्यस्थ्य मावना कहते है ॥२४॥ 


अन्तरात्मा इन चारो प्रकारकी भावनाओंको निरन्तर किया 
करता है और इस प्रकार विश्वके सबवे प्राणियोके साथ मेत्री भावका 
सम्बन्ध स्थापित करता है । 


प्रथम अध्याय झ्डे 


परमात्माका स्वरूप 
निर्मलः केवल. शुद्धों विविक्त. प्रभुरक्षयः । 
परमेष्ठी परास्मेति परमाव्मेश्वरो जिनः #२७॥ 
जो निर्मल है ( कर्ममलसे रहित है ) केवल है ( शरीरादिके 
सम्बन्धसे विमुक्त है ) शुद्ध है ( द्ृव्य-माव कर्मिरूप अशुद्धिसे विव- 
जिंत है ) विविक्त है ( शरीररूप नोकमसे वियुक्त है ) अक्षय है 
( अनन्त ज्ञान, दशन, सुख, वीयेरूप अनन्तचतुष्टयकोी धारण करनेसे 
क्षय-रहित है ), परमेष्ठी है ( इन्द्रादि-पूजित परम पदमें विद्यमान 
है ), परमात्मा है ( सब संसारी जीवोंसे उत्कृष्ट है), ईश्वर है 
( अन्य जीवोंमें नहीं पाये जानेवाले ऐसे अनन्त ज्ञानादिरूप ऐश्वर्यसे 
युक्त है ) और जिन है ( से कर्मोंका उन्मूलन करनेवाला विजेता 
है ) उसे परमात्मा कहते है ॥२४५॥ 
परमात्माके भेद्‌ और उनका स्वरूप 
परमास्मा द्विधा सूत्रे सकको निष्कल. स्घतः । 
सकलो भण्यते सद्नि. केवली जिनसत्तमः ॥२६॥ 
निष्कछो सुक्तिकान्तेशश्रिदानन्देकलकण । 
अनन्तसुखसन्तृप्त. कर्माष्टकविवर्जितः ॥२ ७॥ 
जिनागममें परमात्माके दो भेद कहें गये है--एक सकल पर- 
मात्मा और दूसरा निष्कल परमात्मा । शरीर-सहित, नवकेवलर-लब्धिसे 
सम्पन्न, चार घातिया कर्मोसे रहित सयोगिकेवडी और अयोगिकेवली 
जिनेन्द्रको सकल परमात्मा कहते है। जो शरीरसे तथा आठों 
कर्मोंसे विमुक्त होकर मुक्ति-लक्ष्मीके स्वामी बन गये है, सब्चिदा- 
३ 


है जैनधर्मास्त 


नन्दस्वरूप है और अनन्त सुखोंके भोक्ता है, उन्हें निष्कल परमात्मा 
कहते हैं ॥२६-२७॥ 
विशेषार्थ--स-शरीर होते हुए भी जो जीवन्मुक्त हैं और 
कैवल्य-अवस्थाको प्रापकर स्वज्ञ-सबंदर्शी बन गये है, ऐसे अरहन्त 
परमेष्ठीकों सकल परमात्मा कहते है। तथा जिन्होंने सर्वे कर्म- 
बन्धनोसे छूटकर अविनाशी परमधाम प्राप्त कर लिया है, ऐसे अनन्त 
गुणोके स्वामी सिद्धपरमेष्ठीको निष्कल परमात्मा कहते है। सकल 
परमात्माको साकार या सगुण परमात्मा और निष्कल परमात्माको 
निराकार या निगुण परमात्माके नामसे सम्बोधित किया जाता है । 
स्यक्स्वेव बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थित || 
भावयेत्‌ परमास्मान सर्वसझूल्पवर्जितम ॥२८॥ 
इस प्रकार आत्माके तीनो भेदोकी जानकर बहिरात्मापनको 
छोडना चाहिए और अपने अन्तरात्मामें अवस्थित होकर सर्वेसकल्प- 
विकल्पोसे रहित परमात्माका ध्यान करना चाहिए ॥|२८॥ 


यह जीव अनादि कालसे चले आये अज्ञान-जनित सस्कारोकों 
किस प्रकार छोड और किस प्रकार आस्मासे परमात्मा बने, इसका 
विवेचन अन्तिम अध्यायमें किया गया है । 
अब परमात्माके विभिन्न नामाकी सार्थंकता बतलाते हैं-- 
रागद्वेषादयो येन जिला कर्ममहाभटा । 
कालचक्रविनिमुक्त, स जिनः परिकीत्तित, ॥२६॥ 
जिसने राग-द्व घादि कर्मरूप महान्‌ सुभटोंकों जीत लिया है 
और जो काल-चक्रसे अथोत्‌ भव-अमणसे विनिर्मुक्त हो गया है 
ऐसे पुरुषको 'जिन! कहते है ॥२९॥। 


अथम अध्याय दे 


स स्वयस्भू” स्वयं भूत सज्जानं यस्य केवकम । 
विश्वस्य ग्राहक नित्य युगपदशन तथा ॥३०॥। 
जिसके समस्त विश्वका युगपद्‌ देखने और जानने वाला 
आवनश्वर केवलदशन और केवलज्ञान स्वय॒ उंत्पन्न हुआ है, उसे 
'स्वयम्म! कहते है ॥॥३०॥ 
येनाप्त परमेश्वयं परानन्दसुखास्पदम । 
बोधरूप कृतार्थोउप्लावीश्वरः पटुमिः स्खत ॥३१॥ 
जिसने ज्ञानरूप परम ऐश्वयं और परम आनन्द रूप सुखके 
स्थानको अथात्‌ शिवपदको प्राप्त कर लिया है, उस कृतक्ृत्य आत्मा 
को विचक्षण जन 'इश्वर' कहते है ॥३१॥ 
शिव परमकक्याण निर्वाण शान्तमजयस्‌ । 
प्राप्त मुक्तितद येन स शिव. परिकीत्तित' ॥३२॥ 
जिसने आकुलता-रहित, परम झान्त ओर परम कल्याणरूप 
अक्षय मुक्ति-पदको प्राप्त किया है, उसे 'शिव' कहते है ॥३२॥ 
जन्म-स्त्यु-जराख्यानि पुराणि ध्यानवह्निना । 
दग्धानि येन देवेन त नौमि त्रिपुरान्तकम्‌ ॥३३।। 
जिस देवने शुक्कध्यानरूपी अम्निकरे द्वारा जन्म-जरा-मृत्युरूप 
तीन पुरोंको जला दिया है, उसे त्रिपुरान्तक कहते है । ऐसे त्रिपुरा- 
न्तक अरिहन्त परमेष्ठीको मै नमस्कार करता हूँ ॥३३॥ 
महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदच्छुया । 
मद्दाभवाणवोत्तीण महादेव' स कीत्तितः ॥३४॥ 
जिस महापुरुषने यहृच्छासे ( छीलामात्रसे ) महामीह आदि 
दोषोंको ध्वस्त कर दिया है और जो ससाररूप महासागरके पारको 
प्राप्त हो चुका है, उसे 'महादेव' कहत है ॥३४॥ 


झ६ जैनधर्मारत 


महत्वांदीश्वरत्वाच्च यो महेश्वरतां गत. । 
श्रेधातुकविनिमुक्तस्त बन्दे परमेश्वरम्‌ ॥३५।॥। 
जो अपने महत्त्वसे (बडप्पनसे) और समवसरणादिरूप ऐश्वर्यसे 
महेश्वरपनेको प्राप्त है, तथा द्वव्यकर्म, भावकर्म और नोकमेरूप 
घात॒त्रयसे रहित है उसे 'परमेश्वर'॑ कहते है, उसकी मै वन्दना 
करता हूँ ॥३५॥ 
तृतीयज्ञाननेत्रेण श्रेलोक्य दर्पणायते । 
यस्यानवद्यचेष्टाया स त्रिकोचन उच्यते ॥३६॥ 
जिसकी निर्दोष चेष्टामें तीसरे ज्ञान-नेत्रके द्वारा सारा त्रेलोक्‍्य 
दर्षणके समान प्रतिबिम्बित होता है, उसे 'त्रिलोचन' कहते है ॥३१६॥ 
येन दु खाणवे घोरे मप्ताना प्राणिना दया-- 
सौख्यमूल, कृतो धर्म, शकर. परिकीत्तितः ॥(३ ७॥ 
जिसने घोर दु खाणवमं डूबे हुए प्राणियोके उद्धाराथ दया 
और सुख-मूलक धर्मका उपदेश दिया है, उसे 'शकर” कहते 
है ॥३७॥ 
रोदाणि कमंजालानि शुकृध्यानोगबद्धिना । 
दग्धानि येन रुद्रेण त तु रुद्द नमाम्यहम ॥३४8।। 
जिसने शुक्लध्यानरूप उग्र बहिके द्वारा रौद कमें-जालोको जला 
दिया है, उसे 'रुद्र! कहते है। मै उस रुद्रको नमस्कार करता 
हैँ ॥३८॥ 
विश्व हि ह्ृव्य-पर्याय विश्व अ्रेछोक्यगोचरम । 
व्याप्त ज्ञानविषा येन स विष्णुव्यापको जगत्‌ ॥३६॥ 
जिसने द्र॒व्य-पर्यायरूप जैलोक्य-गोचर विश्वको अपने ज्ञानके 
प्रकाश-द्वारा व्याप्त कर लिया है, उसे “विष्ण' कहते है ॥३९॥ 


ग्थम अध्याय ३७ 


वासवाधेः सुरैः सर्वे: योव्थ्यंते मेस्मस्तके । 
प्राप्तवान्‌ पद्चकल्याण वासुदेवस्ततो हि सः ॥8०॥॥ 
जो बासव आदि सवे देवोंके द्वारा सुमेरके मस्तक पर पूजा 
गया और जो पंच कल्याणकरूप सातिशय वैभवको प्राप्त हुआ, उसे 
वासुदेव” कहते है ॥९०॥ 
अनन्तदुशनं ज्ञान कर्मा रिचयकारणम्‌ । 
अस्यानन्तसुख बीय सो5नन्तो5नन्‍्तसद्गुणः ॥४ १॥। 
जिसका अनन्त ज्ञान और अनन्त दशन कर्मरूप शन्रओके 
क्षयका कारण है, जिससे अनन्त सुख और बीय शाप्त है, तथा जो 
अनन्त सदूगुणवाला है, उसे “अनन्त' कहते है ॥४१॥ 
सर्वोत्तमगुणेयुक्त प्राप्त सर्वोत्तम पदम । 
सबभूतद्वितो यस्मात्तेनासौ पुरुषोत्तम, ।॥४२॥॥ 
जो सवे-श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त है, जिसने सर्वोत्तम पद प्राप्त कर 
लिया है और जो सब प्राणियोके हितमें रत है, उसे “पुरुषोत्तम! 
कहते है ॥०२॥ 
भ्राणिनां हितवेदोक्त नेष्ठिक: सज्ञवर्जितः । 
सवभाषश्रतुवक्त्रो बरह्मासो कामवर्जित ॥४३॥ 
जिसने प्राणियोके हितका उपदेश दिया है, जो निष्ठाबान्‌ है, 
से सग ( परिग्रह ) से रहित है, सब भाषाओंमें उपदेश देता है, 
समवसरणमें जिसके चार मुख दिखाई देते है और जो काम-विकारसे 
रहित है, उसे 'ब्रह्मा' कहते है ॥9३॥ 
यस्य वाक्यामस्त पीत्वा भव्या मुक्तिमुपागताः । 
दत्त येनाभय दान सस्‍त्वानां स पिवामहः ॥४४॥। 
जिसके वचनरूप अमृतका पान करके अगणित भव्य पुरुषोंने 


श्थ जैनधर्मासत 


मुक्तिको प्राप्त किया है और जिसने प्राणिमात्रकों अभयदान दिया 
है, उसे 'पितामह” कहते है ॥४४॥ 
यस्य षण्णवमसासानि रलबृष्टि भ्रवार्षिता। 
शक्रेण भक्तियुक्तेन रलगभंस्ततो द्वि स. ॥४७॥। 
जिसके गर्भमे आनेके छह मास पूर्वेसे लगाकर जन्म लेने तक 
लगातार पन्द्रह मास भक्ति-युक्त इन्द्रने रल-वृष्टि को, उसे छोग 
“एलगर्' कहते है ॥४५॥ 
मतिश्रतावधिज्ञान सहज यस्य बोधनम्‌ । 
मोक्षमा्गं स्वय बुद्धस्तेनासो डुद्धसशितः ॥४४६॥ 
जिसके जन्म होनेके साथ ही मति-श्रुत और अवधिज्ञान उतन्न 
हुए थे और जो मोक्षमार्गके विषयमें स्वय प्रबुद्ध हे, अथोत्‌ जिसे 
मोक्षमार्ग पर किसी दूसरेने नहीं चलाया है, किन्तु जो स्वय ही 
मुक्तिके मार्ग पर चला है उसे बुद्ध कहते है ॥४६॥ 
केवलज्ञानबोधेन बुद्धवान्‌ स जगत्व्रयम्‌ | 
अनन्तज्ञानसड्लोण त तु छुद्ध नमाम्यहम ॥॥४७॥ 
जिसने अपने केवलज्ञानरूप बोधके द्वारा तीनो जगत्‌को जान 
लिया है और जो अनन्त ज्ञानसे व्याप्त है, उस बुद्धको मै नमस्कार 
करता हैँ।॥२७॥ 
सर्वार्थभाषया सम्यक्‌ सर्वक्षेशप्रधातिनाम्‌ । 
सर्वाना बोधको यस्तु बोधिसत्त्वस्ततो द्वि सः ॥8८॥ 
जो शारीरिक-मानसिक आदि सर्व प्रकारके क्लेशोंमे पड़े हुए 
प्राणियोको सबे-अर्थोकी प्रतिपादन करनेवाली अपनी अनुपम भाषा 
या दिव्यवाणी के द्वारा बोध-प्रदान करता है, उसे “बोधिसत्त्व' 
कहते हे ॥४८॥ 


प्रथम अध्याय ६६ 


स्वहन्दबिनिमुक्त स्थानमात्मस्वभावजम्‌ । 
प्राप्त परमनिर्वाण येनासौ सुगत' स्खतः ॥|४६॥ 
जिसने सर्व प्रकारके हन्होंसे रहित, आत्म-स्वभावसे उत्पन्न 
हुए परम निर्वाणरूप शिव-स्थानको प्राप्त कर लिया है, उसे 'सुगत' 
कहते है ॥४९॥ 
सुप्रभात॑ सदा यस्य केवलज्ञानरश्मिना । 
लोकाछोकप्रकाशे न सो5सस्‍्तु भव्यदिवाकर, ॥५०॥ 
छोकालोककी प्रकाश करनेवाली केवलज्ञानरूपी किऱोंके 
द्वारा जिसकी आत्मामे सदा सुप्रभात रहता है, वह 'भव्य-दिवाकर' 
कहलाता है ॥५०॥ 
जन्म-रृत्यु-जरारोगा प्रदग्धा ध्यानवद्धिना । 
यस्यास्मज्योतिषां राशे सोडस्तु वेश्वानर, स्फुटम ॥|७३॥ 
जिसने ध्यानरूपी अम्निके द्वारा अपने जन्म, जरा और 
मृत्युरूपी महारोगोंको दग्ध कर दिया है और जो आत्म-ज्योतियोंका 
पुम्ज है वही वस्तुत 'विश्वानर' है ॥५१५ 
एव्मन्वर्थनामानि वेद्यान्यत्र विचत्षणेः । 
वनन्‍्दे नमामि निध्य रू स्वाश्ष सर्वोचनम ॥॥५२॥ 
इस प्रकार उस सर्वेज्ञ परम ब्रह्म परमात्मेके और भी अनेक 
नामोंकी साथंकताको जानना चाहिए। मै उस स्व-लोचन स्वज्ञकी 
नित्य वन्दना करता हूँ और उसे नमस्कार करता हूँ ॥५२॥ 
उपसंहार 
इस अध्यायके अन्तमें परमात्माके विभिन्न नामोंका उल्लेख 
करते हुए उनका वास्तविक अर्थ बतलाकर यह दर्शाया गया है 


है जैनधर्सास्त 


कि जो वीतराग, सर्वज्ञ, शुद्ध, बुद्ध और प्राणिमात्रका हितैषी है, 
उसे ही शिव, शझ्डर, ब्रह्मा, बुद्ध, सुगत आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे 
विभिन्‍न मतावलूम्बी अपना आराध्य इष्टदेव कहते है। नामोंकी 
जो साथेकता बतलाई गई है उससे यह स्वत सिद्ध हो जाता है 
कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदिका विभिन्‍न मतावलम्बियोंने जो रूप 
माना है, वह रूपकमात्र ही है, यथार्थ नहीं । उक्त नामोंकी 
साथकता तो जिस प्रकारसे ऊपर बतलाई गई है, उस ही प्रकारसे 
सम्भव है और वह युक्ति-युक्त भी है | 

इस अकार आंत्माके तीन भेदोंका और परमात्माके विभिन्न नामोंका 

प्रतिपादन करनेवाला प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 


० द्वितीय अध्याय ; संक्षिप्त सार ० 


प्रथम अध्यायमें जिस सकल परमात्माका स्वरूप बतलाया 
गया है, उसे ही “जिन! कहते है। उस जिन भगवानने ससारके 
प्राणियोंके उद्धारके लिए जिस धर्मका उपदेश दिया है, उसे 
“जिनधर्म” या 'जैनधर्म” कहते है । जिन यह किसी व्यक्ति-विशेषका 
नाम नहीं हे, किन्तु यह एक पद है जो साधकको अपनी आत्मिक 
उन्नति करने पर, विषय-कषायोंके जीतने और कर्म-शत्रुओंके नाश 
करने पर उसे प्राप्त होता है। अनादि काल्से आज तक अनन्त 
जिन हो गये है और आगे भी होगे । प्रत्येक्ष जिन अपने समयमें 
इसी आत्म-धर्मका उपदेश देते है । इस धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि अन्य धर्मोके समान इसने प्राणियोंको स्वगे या नरक 
लेजाने का अधिकार किसी ईश्वरके हाथमें नहीं सौपा है, किन्तु 
यह बताया है कि स्वर्ग या नरक जानेकी कुजी प्रत्येक व्यक्तिके 
हाथमें है। वह उत्तम काय करनेसे सुख पाता है और बुरे कार्य 
करनेसे दु ख भोगता है । 

इस अध्यायमें धर्मका स्वरूप बतला करके सम्यर्दशंन, 
सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्रको धर्म कहा गया है। तत्वश्वात्‌ 
सम्यर्दश्शन क्या वस्तु है, उसके कितने अग है और कितने भेद है, 
इसका साह्नोपाज् वर्णन किया गया है। साथ ही सम्यम्दर्शनके 
२५ दोषोंका विवेचन कर उनके छोड़नेका विधान किया गया है । 





२ जैनधर्मासत 


पुनः सम्यम्दशनके प्रकट होनेके साथ ही आत्मामें प्रकट होने वाले 
प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य गुणोके स्वरूपका निरूपण 
कर अरिहत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन पंच परमेष्ठियों- 
का स्वरूप बतलाया गया है। पुन. सम्यग्दशनकी महिमा बतलाते 
हुए कहा गया है कि सम्यक्त्वी जीव मरकर नरकमें नहीं जाता, 
तियचोंमें नही उत्पन्न होता । यदि आयु-बन्धके पूर्व नरक या तियेच 
गतिकी आयु बँध गई हो, तो पहले नरकसे नीचे नहीं जायेगा, 
और तियेचोमें भी कर्मभूमियाँ तियचोंमे न उत्पन्न होकर भोगमूमियाँ 
तियचोमें उत्पन्न होगा, जहॉपर कि उसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
होता है । मनुष्योमें यदि उत्पन्न होगा तो नीच, दरिद्र, अल्पायु और 
विकलाग नहीं होगा, किन्तु उच्चकुलीन, समृद्ध, तेजस्वी और दीघोयु 
पुरुषोमे ही जन्म छेगा । यदि देवोमे उत्पन्न होगा, तो इन्द्र, अह- 
मिन्द्रादि उच्च पदवीका धारक होगा । चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे 
महान्‌ पद भी इसी सम्यर्दशशनके प्रभावसे प्राप्त होते है और अन्तमे 
निवोणका अक्षय, अव्याबाघ अनन्त सुख भी इसोके प्रसादसे प्राप्त 
होता है । इसलिए मनुप्यको चाहिए कि सम्यग्दशेनको प्राप्त करने- 
का प्रयत्न करे । 


ब्वितींय अध्याय 


धमका लक्षण 
यस्मादशभ्युद्यः पुसां निःश्रेयसफलाश्रय* १ 
वदन्ति विद्ताम्नायास्त धर्म धर्मंसूरयः ॥१॥ 
जिसके द्वारा प्राणियोंको स्वगोदि-सम्पत्तिस्वरूप अभ्युदयकी 
और निश्रेयसरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ जो ग्राणियोंको 
ससाश्के दु खोंसे निकालकर उत्तम सुखमें पहुँचाता है, आज्नायके 
ज्ञाता धर्माचायोंने उसे धर्म कहा है ॥१॥ 
सद्दृश्ज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विहु' । 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति ॥२॥ 
धर्मका प्रतिपादन करनेवाले जिनभगवानने उस धर्मको सम्यग्ड- 
शन, सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्ररूप कहा है। इन तीनोंके प्रति- 
पक्षी मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और भिथ्याचारित्र ससारके 
कारण है ॥२॥ 
भावाश्--धर्म सम्यम्दशनादिरूप है और अधम मिथ्यादशना- 
दिरूप है । इनका विस्तृत विवेचन आगे यथास्थान किया जायगा। 
श्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोर्तास्‌ । 
त्रिमृठापोड्मष्टाक् सम्यर्दशनसस्मयम्‌ ॥रे॥ 
परमारथेस्वरूप अर्थात्‌ सच्चे आप्त, आगम और गुरुका तीन 
सूढ़ता-रहित, आठ मद-रहित और आठ अग-सहित श्रद्धान 
करनेको सम्यम्दशन कहते हैं ॥३॥ 


४३७ जैनधर्मास्त 


विशेषाथ--सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान आगमके अन्तगत आ जाता 
है, इसलिए 'तत्त्वाथश्रद्धान सम्यन्दशन'! वाल लक्षण भी इसीके 
अन्तगंत जानना चाहिए | सम्यम्दशनकी प्राप्तिके लिए सप्त तत्त्वोंका 
ज्ञान वा श्रद्धान अत्यन्त आवश्यक है । 
जीवो5जीवाखदी बन्ध. सबरो निजरा तथा । 
मोचश्र सप्त तत्तवार्था' मोत्षमागें पिणामिसे ॥४॥ 


जीव, अजीव, आखव, बन्ध, सवर, निजेरा और मोक्ष ये सात 
यथार्थ तत्त्व कहलाते है, जिनका कि यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान 
मोक्षमार्गके चाहनेवालोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है ॥०॥ 


क्रमानुसार पहले जीवादि सातों तत्त्वोंका स्वरूप कहना चाहिए 
था, किन्तु उनका विस्तृत विवेचन आगे प्रथक्‌ प्रथक अध्यायोमें 
किया गया है, इसलिए यहाँ पहले आप्तका स्वरूप कहते है-- 
आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सवज्ञेनागमेशिना । 
अवितव्य नियोगेन नान्‍्यथा श्याप्तता भवेत्‌ ॥७॥ 
जो राग-द्वेषादि दोषोंसे रहित वीतराग हो, स्वज्ञ हो, आगम- 
का ईश अथोत्‌ हितोपदेशी हो, वही नियमसे आप्त अथोत्‌ सचा 


देव हो सकता है। अन्यथा-इन तीन गुणोंमेंसे किसी एकके विना 
आप्तपना संभव नहीं है ॥५॥ 


भावाथे--अन्य मतावरुम्बियों-द्वारा कल्पना किये गये विविध 


वेषके धारक रागी, द्वेषी और असवज्ञ व्यक्ति सच्चे देव कहलानेके 
योग्य नहीं है, यह बात उक्त तीन असाधारण विशेषणोंके देनेसे ही 


द्वितीय अध्याय श्ज्‌ 


सिद्ध है । अतएव वीतरामी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी प्रशम-मूर्तति 
जिनेन्द्र देव ही सत्याथे आप है । 


आगमका स्वरूप 
शआधोपशमनुरलष्यमदष्टेशविरोधकम । 
तश्वोपदेशकृत्साव शास्त्र कापथघट्टनम ॥६॥ 
जो आपके द्वारा कहा गया हो, वादि-प्रतिवादियोंके द्वारा 
अनुल्लंध्य हो, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे जिसमें किसी प्रकारका 
विरोध न आता हो, अथोत्‌ पूर्वापर विरोधसे रहित हो, सच्चे और 
आत्मीपयोगी तत्त्वोंका उपदेश करनेवाला हो, सब प्राणियोंके हितका 
प्रतिपादक हो और कुमार्ग या मिथ्यामार्गका नाश करनेवाला हो, 
उसे सच्चा शाख या आगम कहते है ॥६॥ 


गुरुका स्वरूप 
विषयाशावशातीतो निरारम्मो3परिग्रहः । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥७॥ 
जो पॉंचों इन्द्रियोंके विषयोकी आशा-तृष्णाके वशगत न हो, 
सर्वे आरम्भसे रहित हो, अपरिग्रही हो, सदा ज्ञान, ध्यान और 
तपमें निरत रहता हो, वही तपस्वी सच्चा गुरु कहलाता है ॥७॥ 
विशेषार्थ--उपयुक्त स्वरूपवाले देव, शाख्र और गुरु को 
दृढ़ प्रतीति होनेको सम्यग्दशन कहते है। दृढ़ प्रतीतिका भाव यह 
है कि ये तीनों ही मेरे आत्माके उद्धारकहै, सच्चे मार्गके उपदेशक 


६8 आसस्वरूपके विशेष निर्णयके लिए. देखिए--आप्तमीमासा, 
आत्मपरीक्षा, आत्मस्वरूप और अकलकस्तोत आदि । 


छद जैनधर्माग्त 


हैं और विश्वहितके साधक है। इनके द्वारा बतछाया गया ज्ञान, 
दर्शनमयी चेतन्यरूप ही मेरा आत्मा है, जो कि अनादि-निधन 
है। मै अपने मले-बुरे कार्यसे ही ससारमें सुख-दु ख उठाता हुआ 
अमण कर रहा हूँ, मेरेको सुख-दुख देनेवाला अन्य कोई नहीं 
है, किन्तु मेरा ही पूर्वोपाजित कर्म मुझे सुख-दुख देता है । अतएव 
बुरे कार्योंको छोड कर अब मुझे सत्काये करते हुए सन्‍्मागे पर 
चलना चाहिए। इस प्रकार आत्मामें दृढ़ श्रद्धानके होनेको 
सम्यम्दशन कहते है। 

पू्णे सम्यम्दर्शनकी प्राप्तेोके लिए उसके आठों अंगोका धारण 
करना अत्यन्त आवश्यक है, अतएव उनका क्रमश वणन करते है । 


१ निःशकित-अग 

इद्मेवेहश चेव तत्व नान्यश्न चान्यथा । 

इत्यकम्पायसास्भोवस्सन्माग॥सशया रुचिः ॥८॥ 

सकलमसनेकान्तात्मकमिदसुक्त वस्तुजातमखिलजः । 

किसु सत्यमसत्य वा न जातु शकेति कतंच्या ॥६॥ 

तत्वोका जैसा स्वरूप जिन भगवानने कहा है, वह यही है, 

ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अन्य प्रकार हो सकता है इस प्रकार 
सम्माग्गमें खड़ग पर चढ़ाये गये छोहेके पानीके समान सशय-रहित 
निश्चक रुचि या श्रद्धान करना, सो निशकित अग कहलाता है। 
सर्वज्ञ भगवानने इस समस्त वस्तु-समूहकोी अनेक धमोत्मक अथीत्‌ 
उत्पाद व्यय प्रौव्य आदि अनन्त धर्मोचाठः कहा है, सो क्या यह 
सत्य है, अथवा नहीं; इस प्रकारकी शंका कदाचित्‌ मी नहीं करनी 
चाहिए | ॥८-९॥ 


द्विदीय अध्याय 


भावार्थ--इस अंगका अमिप्राय यह नहीं समझना चाहिए 
कि जैनधर्ममें जिज्ञासारूप शंकाकीं मनाई की गई है, क्योकि यह 
धर्म परीक्षा-प्रधान है । किन्तु जो अतोन्द्रिय और सूक्ष्म तत्त्व हमारे 
ज्ञानके परे है, उनमें शकाकी मनाई की गई है । जिन तत्त्वोंकी हम 
परीक्षा कर सकते है, उनकी तो परीक्षा करनी ही चाहिए । 
२ निःकांक्षित-अंग 

कर्मपरवशे सान्‍्ते दुःखेरन्तरितोदये ॥ 

पापबीजे सुखेडनास्था श्रद्धानाकाडःक्षणा स्छूता ॥१०॥ 

हद जन्मनि विभवादी नमुन्र चक्रित्वकेशवत्वादीन । 

एकान्तवाददूषितपरसमयानपि च नाकाछक्षेत्‌ ॥३१॥ 

सासारिक सुख कर्मके परवश है, अन्त करके सहित है, 
शारीरिक और मानसिक दु खोंसे जिसका उदय व्याप्त है जिसके 
पश्चात्‌ नियमसे दु ख़की प्राप्ति होती है और पापका बीज है, 
ऐसे सुखकी आस्था या आकाक्षा नहीं करना नि काक्षित अंग 
है। सम्यम्दष्टि पुरुकको चाहिए कि इस जन्ममें लौकिक 
विभूति, पद, सम्पत्ति, सन्‍तति आदिकी और परभवर्मे चक्रवर्ती, 
नारायण, बलभद्र, इन्द्र, अहमिन्द्र आदि होनेकी आकाक्षा न करे । 
तथा एकान्तवादसे दूषित पर-सिद्धान्तोंकी भी चाह न करे और 
सासारिक वैभवोकी इच्छा न करे। इसे ही नि काक्षित अंग 
कहते है ॥१०-११॥ 
३ निर्विचिकित्सा-अंग 
स्वभावतो5शुच्ची काये रत्नन्नयपविद्विते । 
निजुगुप्सा गुणप्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥१२४॥ 


श्फ जैनपघर्मास्त 


झुत्तष्णा-शीतोष्णप्रश्तिषु नानाविधेषु भावेधु 
द्रव्येषु पुरीषादिधु विचिकित्सा नैव करणीया ॥१ हे॥ 
स्वमावसे अपवित्र किन्तु र्नत्नय धारण करनेसे पवित्र हुए, 
शरीरमें ग्लानि न करके उसमे रहनेवाले आत्माके गुणोंमें प्रीति 
करना निर्विचिकित्सा अंग है । अतएव भूख-प्यास, शीत-उष्ण आदि 
नाना प्रकारके विक्ृति-कारक संयोगोके मिलनेपर चित्तको खिन्‍न 
नहीं करना; और वस्तु-स्वभावकोी जानकर मलू-मृत्रादि पदा्थामें 
हलानि नही करना चाहिए ॥१२-१३॥ 
४ अमूढदघ्वि-अंग 
कापथे पथि दु'खानां कापथस्थे5प्यसम्मतिः । 
असम्पृक्तिरनुत्की सिरसूठा दृष्टिरुच्यले ॥१४॥ 
लोके शासत्राभासे समयाभासे च देवतामासे । 
नित्यमपि तस्वरुचिना कत्तव्यममूढ्दष्टिववम्‌ ॥१५॥ 
दु खोके मार्गमूत कुमार्गकी और कुमार्ग पर चलनेवाले व्यक्तिकी 
मनसे सराहना नहीं करना, वचनसे प्रशसा नहीं करना और कायसे 
अनुमोदना नहीं करना सो अमूढदृष्टि अग है। अतएव तत्तोंमें 
रुचि रखनेवाले सम्यम्इष्टि पुरुषको प्रपच-व्धक लोकिक रुढ़ियोमें, 
कल्पित शाख्रोमें; मिथ्या सिद्धान्तोमे और रागी-द्वेषी देवताओंमें 
नित्य ही अपनी दृष्टिको अमृढ रखना चाहिए ॥१४-१५॥ 
भाषाथ--इस अगका अभिप्राय यह है. कि जब यह भली- 
भाँति बिदित हो जाय अमुक मार्ग सुमार्ग नहीं, किन्तु कुमार्ग है, 
अमुक मत कुमत है, अमुक देवता झूठा है, और अमुक ब्यक्ति 
कुमार्ग पर चल रहा है, तब उसकी मन-बचन या कायसे की गई 
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किसी भी प्रकारकी प्रशसा या अनुमोदना, आत्म-प्रतारणा तो करती 
ही है, साथ ही दूसरोंके लिए भी प्रवश्चनाका काम करती है, 
क्योंकि लोक गतानुगतिक होते है, प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा-प्रधानी 
नहीं हो सकता । अत जो विवेकी एवं सम्यस्दृष्टि है, उन्हे भूलकर 
भी मिथ्यामत और उसके माननेवालोकी पृज्य भावसे आदर-भक्ति 
या प्रशसा नहीं करना चाहिए । 
४ उपगूहन या उपबृहण अग 

स्वय शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 

वाच्यतां यत्प्रमाज॑न्ति तदह्ठदन्व्युपगूहनम्‌ ॥१६॥ 

धर्मोउभिवर्धनीय सदात्मनों मादवादिसावनया । 

परदोषनिगृहनमपि विधेयमुपद्दहणगुणा्थम्‌ ॥१७॥ 

स्वय शुद्ध धर्म मागकी बारूया अशक्त जनके निमित्तसे 
उत्पन्न हुई निन्दाके प्रमाजंन करनेकी उपगृूहन अग कहते है । 
उपगूहन या उपबृहण गुणकी प्राप्तिके लिए मार्दबादिकी भावनासे 
सदा आत्म-धर्मकी वृद्धि और पर-दोषका उपगूहन करना 
चाहिए ॥१६-१७॥ 
विशेषाथ--धर्मका या मुक्तिका मार्ग तो स्वय शुद्ध होता है, 
अतएव उसकी निन्दा स्वत तो सभव नहीं है, तथापि धर्मके धारण 
करनेवाले या मोक्षमागं पर चलनेवाले किसी बाल (अज्ञानी) या 
अशक्त (असमथे) जनके आश्रयसे अर्थात्‌ उसकी असावधानी या 
भूलसे यदि कभी घर्मकी या मुक्तिमार्गकी निन्‍दा उठ खड़ी हो, 
उसका अपवाद होने रूग जाय या छोग उसे कलकित करने हछगें, 
तो उस निन्दाके प्रमाजेन करनेको, अपवादके दूर करने तथा 
है. 


च्घ० बैनधर्मांस्त 


लड्के शुद्ध करनेकी उपगूहन अंग कहते है| इस अंगका दूसरा 
नाम उपवृहण भी है, जिसका अअथ वृद्धि करना होता है। अतएव 
मुक्तिके मागंपर चलनेवाले पुरुषको उत्तम क्षमा, मादव, सत्य 
शौच आदि गुणोंकी भावनाओंसे अपने धर्मको सदा बढ़ाते रहना 
चाहिए और आत्म-धर्मकी या अपने गुणोकी वृद्धिके लिए यह भी 
आवश्यक है कि वह परके दोषोका निगूहन करे, उन्हें प्रकट न 
होने दे, और अपने मुखसे कभी दूसरोंके दोष न कहे। साराश 
यह कि अपने गुणोकों बढ़ानेकी अपेक्षा इसे उपवृहण अग कहते 
है और दूसरेके दोषोंको ढॉकने या कमसे कम अपने मुखसे उन्हे 
प्रकाशित न करनेकी अपेक्षा इसे उपगूहन अग कहते है । 
६ स्थितिकरण-अंग 
दुर्शनाश्वरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलेः । 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञे स्थितीकरणमुच्यते ॥१८॥ 
कामक्रोधमदादिषु चलयितुमु दितेषु वत्मनो न्‍्यायात्‌ | 
अ्रतमात्मन परस्य च युक्‍त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्‌ ॥१६॥ 
जीवोके सम्यग्दशनसे या सम्यकचारित्रसे चलायमान होनेपर 
धमं्रेमियोंके द्वारा पुन उसमें उन्हें अवस्थित करनेको ज्ञानिजन 
स्थितिकरण अग कहते है । अतएव काम, क्रोध, मद आदिके उदय 
होनेके कारण न्याय-मार्ग अपने या परके चल-विचल होने पर 
युक्तिसे स्व और परका स्थितिकरण करना चाहिए ॥१८-१९॥ 
विशेषाथं--जब कोई मनुप्य अपनी परिस्थितियोसे विवश 
होकर आजीविकाके नष्ट हो जानेपर, अथवा काम-विकार, क्रोध, 
अहड्ार आदिके उदय होनेपर अपने धर्मसे गिरकर मिशथ्याधर्मको 
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स्वीकार करनेके अभिमुख हो और सदाचारकों छोड़कर असदा- 
चारकी ओर बढ़ने रंगे, तब धमसे वात्सल्य रखनेवाले मनुष्योंका 
कत्तेव्य है कि जिस प्रकारसे भी सम्भव हो, उसे अपने धर्ममें स्थिर 
रखनेका प्रयल करें। यह पर-स्थितिकरण है । तथा यदि आप 
स्वयं ही काम-विकार, आजीविका-विनाश या क्रोधादि कषायोंके 
आवेशसे चल-विचल होने लगे, तो अपने आत्माकों सम्बोधन 
करें--है आत्मन्‌, तने आज तक असख्य योनियोंमें नाना प्रकारके 
अनन्त कष्ट सह्े है, फिर आज यह तेरा कष्ट कितना-सा है, इत्यादि 
प्रकारसे अपने आपको समझाते हुए स्वय पतित होने से बचे । इसे 
स्व-स्थितिकरण कहते है । 
७ वात्सल्य-अंग 

स्वयूथ्यान्‌ प्रति सज्ञावसनाथा5पेतकैतवा । 

प्रतिपत्तियंथायोग्य दात्सल्यमभिलप्यते ॥२०॥ 

अनवरतमहिंसायां शिवसुखलच्मी निबन्धने धर्म । 

सर्वेष्वपि व सघर्मिष्वपि परम वात्सद्यमालम्ब्यम्‌ ॥२१।॥ 

अपने साधर्मी भाइयोंके प्रति निःछल, सरल सदृव्यवहार करना, 
उनका यथायोग्य आदर-सत्कार करना और उनके साथ गोवत्सवत्‌ 
स्नेह करना वात्सल्य अंग कहलाता है । अतएव भगवती अहिसामें, 
शिवसुख-लक्ष्मीकी प्राप्तिेक कारणभूत धममें और सभी साधर्मी 
बन्धुओमें परम स्नेहमय वात्सल्यमाव रखना चाहिए |२०-२१॥ 
विशेषाथ--जैसे गाय अपने बछड़ेके साथ सहज आन्तरिक 

स्नेह रखतो है, उसे देखकर आनन्दसे विभोर हो जाती है और 
उसे दु खी देखकर, सिंहादि हिंसक प्राणियोके द्वारा आक्रान्त एवं 


ज्र जैनधर्माझत 


पीडित देखकर उसे बचानेके लिए अपने प्राणोंकी भी आहुति 
देनेको तत्पर रहती है, ठीक इसी प्रकारसे धमोत्माजनोंको देखकर 
आनन्दसे गद्गद होना और साधर्मी जनों पर आये हुए सकटको 
दूर करनेके लिए उद्यत रहना पर-वात्सल्य है। तथा आत्म-हितकर 
धर्ममें अनुराग रखना, प्राणिमात्रका हित चाहनेवाली भगवती 
अहिंसामें श्रद्धा रखना, उसके पालनमें तत्पर रहना और उसका 
प्रचार करते रहना, यह स्ववात्सल्य है । सम्यम्दृष्टि स्व-वात्सल्यका 
पालन तो करता ही है, साथ ही पर-वात्सल्यके लिए सदा उद्यत 
रहता है और धर्म या समाजके ऊपर सकट जआनेपर तन, मन और 
धनसे, जैसे भी समव होता है, उसे दूर करनेमें निरन्तर प्रयलशील 
रहता है और समय आते पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। 


८ प्रभावना-अग 


अज्ञानतिमिरच्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाहात्य्यप्रकाश: स्यास्प्रभावना ॥२२॥ 
आत्मा प्रभावनीयो रस्नत्रयतेजसा सततसेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेश्व जिनधर्म, ॥२३॥। 


ससारमें फेले हुए अज्ञानान्धकारके प्रसारको अपनी शक्तिके 
अनुसार स्व सम्भव उपायोंसे दूर कर जैन शासनके माहात्म्यको 
प्रकाशित करना प्रभावना कहलाती है। अतएव सम्यम्टृष्टि पुरुष 
निरन्तर सम्यरशेन-ज्ञान-चारित्ररूप रलत्रय-तेजसे अपनी आत्माको 
प्रभावमय बनावे । तथा दान, तप, जिनपूजा और विद्याके अतिशय- 
द्वारा जिनधमकी प्रभावना करे ॥२२-२३॥ 
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विशेषाथ--उपगूहनादि अंगोंके समान इस अंगके भी दो 
भेद है-स्व-प्रभावना और पर-प्रभावना। अपने भीतर सम्यग्दशेनकी 
विशुद्धि करना, सतत ज्ञान-वृद्धि ओर शास्नराभ्यासमें संलम रहना और 
शक्तिको नहीं छिपाते हुए सदाचारकी ओर निरन्तर अग्रसर होना स्व- 
प्रभावना कहलाती है । व्यक्तिकी आत्मिक या धार्मिक तेजस्विताको 
देखकर विना कहे ही अनायास ससार पर उसका उत्तम प्रभाव 
पडता है । तथा जगतमें व्याप्त आत्मिक अज्ञानको दूर करनेके लिए 
उपदेश देना, प्रवादियोंके साथ शाख्राथ कर और उन्हें परास्त कर 
धमंका डंका बजाना, सम्यण्ज्ञानके प्रचाराथ विद्यालय खोलना, 
ज्ञानपीठ स्थापित करना, असमर्थ विद्यार्थियोंको छात्रवृत्ति देना, 
सविभव जिनपूजा करना, विद्या और मन्त्रादिके चमत्कार दिखाना, 
दानशालाएं खोलना एवं धमे-प्रचारार्थ स्थायी अथ-कोष स्थापित 
करना पर-प्रभावना है। सम्यग्दष्टि जीव आत्मिक गुणोकी वृद्धि करते 
हुए स्व-प्रभावना तो करता ही है, साथ ही उक्त उपायोंसे अपनी 
शक्तिके अनुसार सभव उपायसे पर-प्रभावना भी करता है और 
करनेके लिए प्रयत्नशील रहता है | 
आठो अज्ञोके धारण करनेकी आवश्यकता 
नाइ्हीनमरऊ छेच दशशन जन्मसन्ततिस । 
न हि अन्‍्त्रो5क्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदवाम्‌ ॥२४॥ 
जिस प्रकार एक भी अक्षरसे न्‍्यून मन्त्र सपोदिके विषकी 
वेदनाको दूर करनेमे समर्थ नहीं है, उसी प्रकार किसी एक अगसे 
हीन सम्यग्दशेन संसारके जन्म-मरणकी परम्पराको छेदनेके लिए 
समर्थ नहीं है । ॥२४॥ 


ज्छ जैनधर्मास्त 


सावा्थ--जैसे शरीरके आठ अन्लोंमेंस किसी भी अम्भके कम 
होने पर मनुष्य विकलाह्ी कहलाता है, उसी प्रकार किसी भी 
अज्जके अभावमें सम्यग्दशेन भी विकलाड्ी रहेगा और वैसी दशामें 
वह हीनाक्षर मन्त्रके समान सबोक्ञमें व्याप्त कर्मरूप सपकी विष- 
वेदनाकों दूर करनेमें असमर्थ होगा | इसलिए सम्यर्दर्शनकों पूरे 
आठों अज्ञोके साथ ही धारण करना आवश्यक है, तभी उसमें 
असख्य भव-सचित कर्मोफके और अनन्त संसारके नाश करनेकी 
शक्ति प्रकट होगी । 

सम्यग्दशन में विकार उत्पन्न करनेवाले पश्चीस दोष 


मुठत्रय मदाश्चाष्टो तथाइनायतनानि पषट्‌ । 
भष्टो शद्दादयश्रेति इसदोषा, पद्मविंशतिः ॥२७॥ 


तीन मूढताएँ, आठ मद, छह अनायतन और शझ्टादि आठ 
दोष, ये पच्चीस सम्यम्दर्शनके दोष है ||२५॥ 


विशेषार्थ-मूखता-पूर्ण कार्योंके करनेको मूढ़ता कहते है। 
वे तीन प्रकारकी होती है--लोकमूढ़ता, देवमूढता और पाख्नण्डि- 
मूढता । अहड्लार करनेकी मद कहते है। वे आठप्रकारके होते 
है--जातिमद, कुछमद, रूपमद, बल्मद, ऋद्धिमद, तपमद, 
पूजामद और ज्ञानमद । अधर्मके आधारोंको अनायतन कहते है । 
वे कुदेव, कुशाख्र, कुगुरु और इन तीनोके सेवकके भेदसे छह 
प्रकारके हैं । तथा आठो अगोके नहीं पालन करनेसे तद्विपरीतरूप 
आठ दोष और होते है। उनके नाम इस प्रकार है--शका, काक्षा, 
विचिकित्सा, अन्यदृष्टिपूजा, परदोषानुपगूहनता, अस्थितिकरणता, 


द्वितीय अध्याय जज 


अवात्सल्य और अप्रभावना । इन दोषोके लगनेसे सम्यरुशेन मल्नि 
हो जाता है और अपना कार पूर्णरूपसे करनेमें असमर्थ रहता है । 


१ लोकमूढ़ताका स्वरूप 
सूर्याधों वद्धिसत्कारो गोमूश्रस्थ निषेवणम्‌ । 
तत्पृष्ठान्तनमस्कारो भ्ुगुपातादिसाधनम्‌ ॥२ ६॥ 
देहलीगेहरस्नाश्वगजशर्त्ादिपूजनस्‌ । 
नदीनदसमुद्रेषु मजन पुण्यहेतवे ॥२७॥ 
सझक़ान्तो च तिलस्नान दान च ग्नहणादिषु । 
सन्ध्यायां मौनमित्यादि त्यज्यता छोकमूढताम ॥२८॥ 
सू्को अधे देना, अग्निकी पूजा करना, गायके मूत्रका सेवन 
करना, गायके प्रष्ठ भागको नमस्कार करना, भृगुपात अथात्‌ प्बेत 
आदि ऊँचे स्थानसे गिरना, अम्निमें प्रवेश आदि करना, मकानकी 
देहलीको पूजना, घर पूजना, रत्न, घोडा, हाथी, शखर आदिकी 
पूजा करना, पुण्योपाजनके लिए नदी, नद और समुद्रोंमें स्नान 
करना, मकर सक्रान्तिमें तिलसे स्नान करना, तिलोंका दान करना, 
सूर्य, चन्द्ररहणके समय दान करना और केवल सन्ध्या-समय मौन 
धारण करनेको ही धमे मानना, इत्यादि जो छोकमें मूढ़ताएं प्रचलित 
है, उन्हें करनेको छोकमूढ़ता कहते है। जीवकों इस छोकमृढताका 
त्याग करना चाहिए ॥२६-२८॥ 


२ देवमूढ़ताका स्वरूप 


अ्रद्योमापतिगोविन्द शाक्य न्दुतप नादिषु । 
मोहकादम्बरीसत्तेष्वाप्तथी देंवमूढता ॥२६॥ 


चुद जैनधर्मा्स 


ऐेहिकाशावशित्वेन कुत्सितो देवतागण- । 
पूज्यते भक्तितो वाढ सा देवमूढता मता ॥३०॥ 
मोहरूपी मद्रिके पान करनेसे मत्त, विविध वेषके धारक, 

अन्य मतावलम्बियोसे परिकल्पित रागी-द्वेषी और कामी, क्रोधी ऐसे 
ब्रह्मा, उमापति, गोविन्द, शाक्य, चन्द्र और सूर्य आदिकमें आप्त- 
बुद्धि करना अथात्‌ उन्हें आत्माका उद्धारक सच्चा देव मानना, सो 
देवमृढ़ता है। इन कुत्सित देवतागणोंकी लौकिक आशाओके वश्- 
गत होकर भक्तिके साथ जो विविध प्रकारसे पूजा की जाती है 
उसे देवमृढ़ता माना गया है ॥२९-३०॥ 


३ पाखण्डिसूढ़ताका स्वरूप 


सग्रन्थारम्भहिसाना ससारावत्तवर्तिनाम्‌ । 
पाखण्डिना पुरस्कारो शेय पाखण्डिमोहनम्‌ ॥३ १।॥ 
जो परिग्रह, आरम्भ और हिंसासे युक्त है, ससाररूपष समुद्रके 
मेंवरमें पड हुए डुबकियों ले रहे है, ऐसे पाखडी विविध-वेष-धारी 
गुरुओका किसी सिद्धि आदि पानेक्री अभिलाषासे आदर-सत्कार 
करना सो पाखडिमृढ़ता जानना चाहिए ॥३१॥ 
घराथ लोकवार्ताथमुपरोधार्थमेव वा । 
उपासनममोीषा स्यात्सम्यग्द्शनहानये ॥३२॥ 
क्लेशायैब क्रियामीघु न फलावाप्तचिकारणम्‌ । 
यज्ञवेन्मुग्धवोधानमूपरे कृषिकर्मवत्‌ ॥३३॥ 
उक्त प्रकारके इन कुदेव, कुगुरु आदिको उपासना चाहे किसी 
वर-प्राप्तिके लिए की जाय, चाहे छोकिक असि, मषि, कृषि, 


द्वितीय अध्याय छत 


वाणिज्य आदिके सुसम्पादनार्थ को जाय और चाहे किसीके उप- 
रोध या आग्रह, प्रेरणा आदिसे ही की जाय, वह सम्यम्दशनको 
हानि पहुँचाती ही है । क्योंकि, वस्तु स्थिति यह है कि कोई 
किसीको कुछ देता नहीं है, मनुष्य अपने किये भछे बुरे कर्मका 
ही फल पाता है| अत' कुदेव, कुगुरुओकी सेवा सम्यग्दशनका 
घात करती है । दूसरी बात यह है कि इन लोगोंके विषयमें जो 
कुछ भी सेवा आदि क्रिया की जाती है, वह केवल क्लेश का ही 
कारण है, उससे फलकी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है । जिस प्रकार 
कोई मुग्ध पुरुष ऊषर भूमिमें खेती करे, तो वह उसके लिए निष्फल 
ओर केवल क्लेश-दायक ही है ॥३२-३३॥ 


आएठ मद्‌ 
ज्ञान पूजा कुल जाति बलम॒द्धि तपो वपु' । 
अष्टावाश्रित्य मानित्व स्मयमाहुगंतस्मया ॥३४॥॥ 
पुण्योदयसे प्राप्त अपने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, 
तप और वपु (शरीर) इन आठोका आश्रय लेकर अपने उच्चत्व या 
श्रेष्ट्वका अमिमान करने और हीनत्वके कारण दूसरोका अपमान 
करनेको गवं-रहित, मार्दबधमेके धारक, विनयशीर महर्षियोंने 
समय या मद कहा है। ॥३२०॥ 
विशेषाथं--जाति-कुछादिका आश्रय लेकर अपनी उच्चता 
और दूसरेकी नीचता प्रकट करनेको मद कहते है । शाख्ोरमें 
मान, मद, दपे, स्तम्भ, उत्कष, प्रकषे, समुत्कषं, आत्मोत्कष, 
परिभव, समय, उत्सिक्त, तिरस्कार, अहड्लार और ममकारको मान- 


८ जैनघर्मास्त 


कपायका पर्यायवाची या एकार्थक नाम बतलाया गया है | यद्यपि 
इन सभी नामोंमें निरुक्तिकी अपेक्षा कुछ अथ-मेद है, तथापि 
अपनी श्रेष्ठ और दूसरेकी हीनता दिखानेकी अपेक्षा सबमें समा- 
नता मानी गई है। आचायोंने मदके आठ भेद बतलाये है, उनमें 
उक्त नाम रलकरण्डकारके मतानुसार है। प्रशमरतिप्रकरणके 
रचयिताने शरीरके स्थान पर रूप, ऋद्धिके स्थानपर लाभ, पूजाके 
स्थानपर लोक-वल्लूमता और तपके स्थान पर श्रत नाम कहा है । 
सस्कृत भावसग्रहकारने ऋद्धिके स्थानपर “वित्त और एक दूसरे 

थकारने 'प्रभुता' का नाम दिया है । पर अथेको देखते हुए कोई 
विशेष अन्तर नहीं है, क्योकि लाभ, ऋद्धि, वेमव, वित्त आदि 
नाम ऐश्वयंके और लोक-वल्लमता, पूजा और प्रभुता आदि नाम 
प्रतिष्ठाके द्योतक है। बुद्धि ज्ञाका पयोयवाची ही नाम है। 
अन्तर केवल रह जाता है श्रुत और तपके नामोमें | यह अन्तर 
कुछ महत्त्वपूर्ण है । अतः ज्ञानमें श्रुतका अन्तर्भाव हो जाता है, 
अत रल्करण्डोक्त 'तप' नामका मद अधिक व्यापक है। प्रशम- 
रतिकारने बुद्धिसे श्रुतको जो भिन्न गिनाया है, वह अपनी एक 
खास विशेषता रखता है । गुरुके पास शाखरादिके अध्ययनसे प्राप्त 
होनेवाले ज्ञानको श्रुत कहते है और बिना किसीके पास शाख्रादि 
के पढे ही जन्म-जात नेसगिकी प्रतिभा या तात्कालिक सूझ-बूक की 


१ देखो कसायपाहुड सुत्तके व्यक्षन-अर्थाधिकारकी दूसरी गाथा और 
उसकी टीका आदि। २ देखो श्लोक सख्या ८०। रे देखो श्छोक 
संख्या ४०७॥ 


द्विसीय अध्याय ध्ड 


शक्तिको बुद्धि कहते है। इस दृष्टिसे ज्ञान और बुद्धिका अन्तर 
स्पष्ट है । 

माताकी उच्च वेश-परम्पराके अभिमान करनेकों जातिमद 
कहते है । पिताके उच्च वंश-परम्पराके अभिमान करनेको कुलमद 
कहते है। शरीर-सौन्दर्यके अभिमान करनेको शरीरमद या रूप- 
मंद कहते है। शारीरिक एवं कौटुम्बिक शक्तिके गवे करनेको 
बलमद कहते है। धन, वेभव, समृद्धि और अभीप्सित बस्तु 
प्राप्ति आदिके गये करनेको ऋद्धिमद, धनमद्‌ या छाभमद कहते 
है । बुद्धिके मदको ज्ञानमद कहते है। अपनी छोक-पूजा, सवेजन- 
प्रियता, प्रभुता या प्रतिष्ठाके मान करनेको प्रभुतामद, पूजामद या 
वाल्लम्यमद कहते है । तप और श्रुतके मान करनेको तप और 
श्रुमद कहते है । 

मदके स्थूल रूपसे या जातिसामान्यकी अपेक्षा ये उपयुक्त आठ 
भेद कहे गये है | किन्तु सूक्ष्मरूपसे या विशेषकी अपेक्षा थरत्येकके 
अनेक अवान्तर भेद होते है । जैसे घमम, न्याय, व्याकरण, साहित्य, 
ज्योतिष, वेद्यक, गणित, विज्ञान (साइस), मंत्र, तन्‍्त्र, कछा-कौशरू 
आदिकी अपेक्षा ज्ञानमदके अनेक भेद हो जाते है। धनबल, 
जनबल, सेनाबछ, मनोबल, वचनबरू और कायबल, आदिकी अपेक्षा 
बलमदके भी अनेक भेद हो जाते है। इसी प्रकार शेष मदोंके भी 
अनेक भेद जानना चाहिए। यत. सम्यक्‍्त्वी जीवकी दृष्टि अपने 
आत्माकी ओर हो जाती है और उसे ही वह यथा्थ, स्थायी और 
अपनी सम्पत्ति मानता हे, अत. कुल-जाति आदि बाहरी वस्तुओं 
का वह लेशमात्र भी गवे नहों करता, प्रत्युत गब॑ करके दूसरेको 


६० जैनधर्मासत 


अपमानित करनेको महान्‌ पाष एवं निय कमें समझने लरूगता 
है । इसलिए चह कभी किसी प्रकारका मद या अभिमान नहीं 
करता । किन्तु जो आत्मदर्शी नहीं है, बहिदृध्टि या मिथ्यात्वी है, 
वे ही जाति-कुलादिका मद करके अपने दोनों भवोका विनाश कर 
लेते है और आत्म-हितसे वज्चित रह जाते है । 
अब आगे उक्त अथकी पुष्टि करते हुए शाख्त्रकार मद करने 
वालेके प्रति अपना हार्दिक दु ख प्रकट करते है-- 
तन्षिश्रवमधुरमनुकस्पया सन्निरभिदित पथ्यस । 
तथ्यमवमन्यमाना रागद्वेषोदयोद्वृत्ताः ॥३७॥ 
जातिकुलरूपबललाभबुद्धिवान्लम्यकश्र तमदान्धा' । 
छोबा. परत्र चेह च हितमप्यथ न पश्यन्ति ॥३६॥ 
अभिमानी और राग-द्वेषसे भरे हुए ऐसे क्लीब या नपुसक 
जन सन्त-महर्षियोके द्वारा अति अनुकम्पासे कहे गये मधुर, 
हितकारक तथ्य ( वास्तविक ) पथ्य ( रोग-नाशक और शक्तिवर्धक 
आहार ) का तिरस्कार कर जाति, कुल, रूप, बल, लाभ, बुद्धि 
लोक-प्रियता ( पूजा-प्रतिष्ठा ) और श्रुतक मदसे अन्ध होकर 
इस छोक और परलाक-सम्बन्धी आत्म-हितकी बस्तुकों भी नहीं 
देखते है ॥३५-३६॥ 


जातिमद न करनेका उपदेश 


ज्ञार्वा भवपरिवते जातीनां कोटिशतसहलेषु । 
हीनोत्तममध्यत्व को जातिमद बुध कुर्यात्‌ ॥३७॥ 
नैकान्‌ जातिविशेषानिन्द्रियनिद्वेसिपूर्वकान्‌ सत्वा. । 
कमवशाद्‌ गच्छुन्त्यन्न कस्य का शाश्वता जाति. ॥श्दा। 


द्वितीय अध्याय ह्प 


ससारमें परिश्रमण करते हुए छाखों-करोड़ों जातियोंमें जन्म 
ले-लेकर असख्य वार प्राप्त हुईं अपनी नीच, ऊँच और मध्यम 
पर्यायों या अवस्थाओंको जान कर कौन बुद्धिमान्‌ जातिमदकों 
करेगा ? क्योंकि कर्मके वशसे ये ससारी प्राणी इन्द्रियोकी रचनासे 
उत्पन्न होने वाली नाना जातियोमें सदा जन्म लेता रहता है। यहाँ 
किसकी कौन जाति शाश्वत या स्थायी है ? अत जातिका मद 
नहीं करना चाहिए ॥३७-३८॥ 


कुलमद न करनेका उपदेश 

यस्याशुद्ध शील प्रयोजन तस्य कि कुलमदेन । 

स्वगुणाभ्यलड क्ृतस्य हि कि शीलवत, कुलमदेन ॥३ ९॥ 

रूपबछश्रतिमतिशीरूविभवपरिवर्जितास्तथा इृष्डा । 

विपुलकुलोत्पश्नानपि ननु कुछमानः परित्याज्य ॥४०॥ 

जिस मनुष्यका शीरू अर्थात्‌ आचरण जशुद्ध या दूषित है, 

उसे कुलका मद करनेसे क्या प्रयोजन है ? और जो शीलवान्‌ है, 
वह अपने ही गुणोसे भूषित हे, उसे भी कुछका मद करनेसे क्‍या 
झराभ है ” क्योकि उसका सन्‍्मान तो कुरूमदके किये विना स्वय 
ही होता है। तथा लोक-प्रसिद्ध विशाल या महान कुछोंमें उत्तन्न 
हुए मनुष्योको भी रूप, बल, शाख्र-ज्ञान, बुद्धि, शील, सदाचार 
और सम्पत्तिसे रहित या हीन देखकर कुलके मदका परित्याग ही 
करना चाहिए ॥३९-४०॥ 


रूपमद करनेका उपदेश 
कः शुकशोणितसमुक्नवस्य सतत चयापचयिकस्य । 
रोगजरापाश्रग्रिणो मदावक्राशो5स्ति रूपस्य ॥४१॥ 


$२ जैनधर्मासत 


नित्यपरिशीलनीये त्वग्मांसाच्छादिते कछुषपूर्ण । 
निश्चयविनाशधरम्मिगि रूपे मदकारण कि स्थात्‌ ॥४२७ 
माताके रज और पिताके बीयेसे उत्नन्न हुए, सदैव घटने- 

बढ़नेवाले, तथा रोग और जरा (वाक्य या जीणता ) के 
आश्रयभूत इस शरीरके सौन्दयका अभिमान करने या रूपका गये 
करनेके लिए अवकाश या स्थान ही कहाँ है ? यह शरीर नित्य ही 
सस्कारके योग्य है, चर्म और माससे आच्छादित है, विविध जातिके 
कलुषित-्वणित मलोंसे परिपृण है और नियमसे विनाश-स्वभावी है 
अर्थात्‌ एक दिन नष्ट होनेवाला है, ऐसे शरीरके रूपमें मद करनेका 
क्या कारण है ? कुछ भी नहीं है। अतण्‌व रूपका मद भी नहों 
करना चाहिए ॥४१-४२॥ 


बलमद्‌ न करनेका उपदेश 

बलसमुद्तो5पि यस्माक्षर ऋणेन विवलत्वमुपयाति | 

बलहीनो5पि च बलवान सस्कारवशास्पुनसंवति ॥७३॥ 

तस्मादनियतभाव बलस्य सम्यग्विभाव्य बुद्धिबलात्‌ । 

सस्युबले खाइ्बलता मद न कुर्याद्‌ बलेनापि ॥४४॥ 

यत* बलवान भी मनुष्य क्षणभरमें बल्हीन हो जाता है और 

बलहीन भी मनुष्य भीतरी शुभकर्मके उदयसे तथा बाहरी उत्तम- 
खान-पान एवं रसायनादिके सेवनरूप शारीरिक सस्कारसे पुन 
बलवान्‌ बन जाता है । अतएव अपने बुद्धिबलसे शारीरिक बलकी 
अनियतता अर्थात्‌ अस्थिरताको सम्यक्‌ प्रकारसे विचार कर, तथा 
मृत्युबलके सम्मुख शारीरिक बरूकी निर्बलताका अनुभवकर बलका 
मंद भी नहीं करना चाहिए ॥२३-४४॥ 


दितीय अध्याय श्३ 


ऋष्िलाम या धनमद न करनेका उपदेश 
उद्योपशमनिमित्तो छामालामावनित्यकौ मंत्वा । 
नाऊासे वैक्लब्य न च रासे विस्सयः काये; (४७॥ 
लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसे अथेंका छाम होता है और 
लाभान्तरायकमेके उदयसे अर्था अलाभ या धनकी हानि होती है, 
अतएव लाभ भी नित्य नहीं है और अछाम भी नित्य नहीं रहने- 
वाला है, ऐसा मानकर अछाभमें विकल नहीं होना चाहिए और 
लाभके होनेपर विस्मय ( गये ) भी नहीं करना चाहिए ॥४५॥ 
बुद्धि या शानमद नहीं करनेका उपदेश 
ग्रहणोद्प्राहणनवकृतिविचारणार्थावधारणाधे यु । 
बुद्धयद्ञविधिविकल्पेष्वनन्तपर्यायवृद्धेपु ।84।॥। 
पूवपुरुषसिंदानां विशानातिशयसागरानन्त्यम । 
श्रुत्वा साम्प्रतपुरुषा: कथ स्वबुद्धूबा मद यान्ति ॥४७॥ 
गअहण, उद्‌ग्राहण, नवक्ृृति-सजेन, अथ्थ-विचारण और अर्थ- 
अवधारण आदि बुद्धि-ऋद्धिके अज्ञमूत विविध भेदोमें--जो कि 
परस्परमें अनन्त-पर्यायोकी वृद्धिको लिये हुए है--पूर्व पुरुष सिंहोकी 
विज्ञानातिशवताको सुनकर और उनके ज्ञानाणंवकी अनन्तताकों 
जानकर वतंमानकालके पुरुष केसे अपनी बुद्धिके मदको प्राप्त 
होते है १ ॥४६-४०७॥ 
विशेषार्थ--अपू्व या नवीन आगमसूत्र और उनके अथंको 
हृदयड्गम करनेवाली शक्तिको ग्रहण बुद्धि कहते है । ग्रहीत सूत्रार्थ 
का दूसरेकी पढ़ाना उद्ग्राहण कहलाता है । नित्य नवीन अन्थकी 
रचना करनेको नवक्ृति-सजेन कहते हैं | आत्मा, कर्म, बन्च और 


ड्छ दैनचर्मासत 


मोक्ष जैसे सूक्ष्म तत््वोकी जिज्ञासा एव अर्थ-चिन्तनकों अर्थ-विचा- 
रण कहते हैं । गुरु-मुखसे निकले हुए शब्द और अर्थों एक बार 
ही सुनकर॒चिरकाल तक विस्मरण नहीं होनेकी शक्तिको अर्थ- 
जवधारण कहते है। ये सब बुद्धि-ऋद्धिके भेद है, इनके अतिरिक्त 
बुद्धिऋडद्धि के और भी सेकडो भेद परमागमर्में बतलाये गये है, 
तथा श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान ओर मन पर्यय ज्ञानके जधन्यसे लेकर 
उत्कृष्ट तकके असख्य भेद भी आगममें वर्णित है। जो कि परस्परमें 
आशिक वृद्धिको लिये हुए अनन्त है। हमारे पूर्वज इन सभी बुद्धि 
ऋद्धियोके धारक हुए है और अनेक पुरुष-सिंह या पुरुषोत्तमोने 
कैबल्य प्राप्तकर ज्ञानाणंवका भी पार प्राप्त किया है, उनके सामने 
आजकलकी क्षुद्रबुद्धिवाले हम लोगोका ज्ञान ही क्रितना-सा है ? 
ऐसा जानकर बुद्धिमानोंकों अपनी बुद्धिका, ज्ञानवानोंकों अपने 
ज्ञानका, श्रुतधरोंको अपने श्रुतक्ा अभिमान नहीं करना चाहिए । 

लछोक-पभ्रियताका मद न करनेका उपदेश 

गये परभप्रसादात्मकेन वाज्मभ्यकेन य कुर्यात्‌ । 

तद्वान्लमभ्यकविगमे शोकसमुदय पराम्ंशति ॥४८॥ 

जो दूसरोंके प्रसादसे प्राप्त होनेवाली लोकबल्लमता, प्रभुता या 
जनप्रतिष्ठाका गये करता है, वह उस प्रतिष्ठाके विनष्ट हो जाने पर 
महान्‌ शोकका अनुभव करता है। अतणएव लोकप्रियता, प्रतिष्ठा या 
प्रभुताका भी मद नहीं करना चाहिए ॥9०८॥ 
श्रुतमद्‌ नहीं करनेका उपदेश 
माषतुषोपाख्यान श्रुतपर्यायप्ररूपणां चैव । 
शुत्वाउतिविस्मयकर विकरण स्थूछमद्गसुने, (४४४ 


द्वितीय भध्याय श्ज 


सम्परकोद्यमसुऊूम चरणकरणसाधक॑ श्रुतशानमर्‌ 
कब्ध्चा सर्वमदहर तेनैव मद॒ः कर्थ कायः अपना 

माष-तुष मुनिके उपाख्यानको, श्रृतज्ञानके भेदोकी प्ररूपणाको 
और स्थूल्मद्रमुनिकी विस्मयकारिणी विक्रियाकों सुनकर कौन 
बुद्धिमान श्र॒तका मद करेगा ? आगम-ज्ञानियोंके सम्पकंसे और 
अपने पुरुषार्थले सुलम अथात्‌ अनायास प्राप्त होनेबाले, चरण 
( मूल गुण ) और करण ( उत्तर गुण ) के साधक, तथा सवे मदोंके 
हरनेवाले ऐसे श्रुतज्ञानको पाकर उसका मद केसे किया जा सकता 
है ॥४९-५०॥ 

भावाथ--सद्भावसे ग्रहण किये गये अल्प भी श्रुतज्ञानसे 
मनुष्य निवीणको प्राप्त हो सकता है। “माषतुष' मुनि मन्दबुद्धि 
होनेके कारण शाख्राभ्यास करनेमें असमर्थ रहे । उनपर अनुग्रह 
करके गुरुने उन्हें दो पद सिखा दिये--'मा रूस” और 'मा तस 
अथोत्‌ किसीसे राग मत करो और द्वेष मत करो। याद करते 
करते ये दोनो पद भूल गये और 'मास तुस!' याद रह गया। 
उसका उच्चारण करते हुए इतने मात्र अल्प ज्ञानसे ही उन्हें 
केवलज्ञान प्राप्त हो गया । अतएब मै अनेक शाख्रोका ज्ञाता हूँ, 
ऐसा मान नहीं करना चाहिए । श्रुतज्ञानके अनेक भेद है, कोई 
विशिष्ट क्षयोपशमसे अधिक जानता है और कोई मन्द क्षयोपशमसे 
अल्प जानता है | सबकी बुद्धि समान नहीं होती, इसलिए भी 
श्रुतका मद नहीं करना चाहिए। स्थूलभद्र मुनिको विद्यानुवाद- 
पूवेके अभ्याससे विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हुईं और गवंमें आकर उन्होंने 
सिंहका रूप बनाकर दशेना्थ आई हुई साध्वियोंकी भय-भीत कर 


जु 


३4 औैक्धर्माश्त 


दिया । जिससे खिन्‍न होकर भद्धबाहु श्रुतकंवलीने उन्हें आगेके 
पूरवोका पढ़ाना बन्द कर दिया और इस प्रकार श्रुतज्ञानकी परम्परा 
का विच्छेद हो गया । इन सब घटनाओंको सुनकर कौन बुद्धिमान्‌ 
श्रुतका मद करेगा । 
भद्‌ करनेका फल 

जात्यादिमदोन्मसः पिशाचवद्‌ भवति दुःखितश्चेद्द । 

जात्यादिदीनतां परभवे च नि सशय छमभ्ते ॥५१॥ 

परपरिभवपरिवादादास्मोत्कर्षा्ष बध्यते कम । 

नीचेगोंत्र प्रतिभयमनेकभवको टिदुर्मोचम ॥५२।॥। 

जाति कुलादिके मदसे उन्मत्त हुआ मनुष्य इस भव पिशाचके 
समान दु खी होता है और परभवमें नियमसे जाति और कुलादिकी 
हीनताको प्राप्त होता है, अथोत्‌ नीच जाति और नीच कुलादियें 
जन्म पाता है। दूसरेका तिरस्कार और निन्‍्दा करनेसे, तथा 
अपनी प्रशशा और अभिमान करनेसे सदा भयकों देनेवाला और 
अनेक कोटि भवो तक भी नहीं छूटनेवाला ऐसा निन्ध-नीचगोत्र 
कम बंधता है ॥५१-५२॥ 
भाषाथ--सासारिक ऐश्बये, उत्तम जाति और कुलादिकी 

प्राप्ति कमके आधीन है । आज जो अपने उच्च कुलीन होनेका मद्‌ 
करता है, वही आगामी भवमे नीच कुलमें जन्म लेता देखा जाता 
है। आज जो अपने ज्ञान या धन-वैमबादिका मद करता है बही 
कर अज्ञानी और दरिद्र-मिखारी बना दृष्टिगोचर होता हे, अतः 
इन विनश्वर वस्तुओंका क्या गवे करना ? गे तो उस क्स्‍्तुका 
करना चाहिए जो कि अपनी है और सदा काल अपने पास रहने- 


द्वितीय अध्याय झ्े 


वाली है। यही कारण है कि आचार्योने जाति कुछादिके मद करने 
को जज्ञान कहा है | इतना ही नहीं, जो गव करता है, वह अपने 
ही धर्मका अपमान करता है। आगे इसी बातका उपदेश करते हैं। 
स्मयेन योव्न्यानस्थेति धमस्थान्‌ गर्विताशयः | ४ 
सोथ्येति धर्ममात्मीय न धर्मों धार्मिकैविना ॥[णरे।॥। 
जो पुरुष अभिमान युक्त होकर गवंके द्वारा अन्य धर्मात्मा 
जनोका अपमान करता है, वह अपने ही धर्मंका अपमान करता है, 
क्योंकि, धर्म धर्मात्माओंके विना नहीं रह सकता है ॥५३॥ 


छः अनायतन 
कुदेव' कुमतालस्थी कुशास्न कुत्सित तपः । 
कुशाख्रशः कुलिज्ञीति स्थुरनायतनानि घट ॥५४॥ 
कुदेव, कुमतका आलूम्बन करने वाला सेवक, कुशाख्र, कुतप, 
कुशाखज्ञ और कुलिज्ञ ये छह अनायतन है ॥५५॥ 
भावाथ--जो धमंके आधार नहीं है, उन्हें अनायतन कहते 
है। इन छह अनायतनोके सेवनसे मिथ्यात्व ही बढता है; ज्ञीवकां 
कोई भी सच्चा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
इस प्रकार सम्यम्दशनके विधातक २५ दोषोंका निरूपण कर 
और उनके त्यागनेका उपदेश देकर अब सम्यम्दशनके भेदोंका 
वर्णन करते हैं -- 
दिविध त्रिविधं दशविधमाहुः सम्यक्स्वमात्मद्वितमतयः । 
तत्वश्रद्धानविधि: सवनत्र च तञ्र समवृत्ति: [७७ 


आत्माके हितमें जिनकी बुद्धि संल्म है, ऐसे महंर्षियोने सम्यगू- 


| १०] औैनधर्मासत 


दर्शनके दो मेद, तीन भेद और दश भेद कहे है, तथापि उन सब 
भेदोंमें तत्त्व-अद्धानका विधान समान रूपसे बतलाया गया है ।५५। 
भावाथ--यद्यपि निश्चसे आत्मश्रद्धानस्वरूप सम्यम्दशन एक 
रूप ही है, तथापि भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे आचार्यनि उसके दो, 
तीन और दश भेद भी किये है, जिनका वर्णन आगे किया 
जायगा। यहाँ इतना ज्ञातव्य है कि इन सब भेदोंमें तत्त्वोंका 
श्रद्धान या आत्म-दर्शन समान रूपसे आवश्यक माना गया है । 
सम्यग्दशेनके दो भेद 
सराग-वीतरागात्मविषयत्वाद्‌ द्विधा स्पतम्‌ । 
प्रशमादिगुण पूर्व पर चात्मविशुद्धिभाक्‌ ॥५६॥ 
सराग और वीतराग आत्माको विषय करनेसे सम्यम्दर्शन दो 
प्रकारक्ा माना गया है, अर्थात्‌ एक सरागसम्यक्त्व और दूसरा 
वीतरागसम्यक्त्व । जो सम्यम्दशन प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य इन चारों गुणोंके साथ व्यक्त होता है, उसे सराग 
सम्यक्तवव कहते है और जो केवल आत्माकी निर्मल विशुद्धिको धारण 
करता है, उसे वीतरागसम्यक्त्व कहते है ॥५६॥ 


१. प्रशम गुण 
यद्वागादिषु दोषेषु चित्तवृत्तिनियहंणम्‌ । 
त ग्राह्ु; म्रशम प्राज्ञा: समस्तत्रतभूषणम्‌ ॥५७॥ 
राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, मोह, छोम आदिक दोषोमें-- 
चित्तकी वृत्तिके ज्ञान्त हो जानेको प्रशम कहते हैं । इस गुणकों 
विद्वानोंने समस्त ब्रतोंका आभूषण कहा है, क्योंकि मनोदृत्तिके शान्त 
हुए विना ब्रत, तप, सयम आदि सब निष्फल माना गया है ॥५७॥ 


दिंतीय अध्याय श््ह 


२. संवेगगुण 
शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवाद्धयात्‌ । 
स्वप्नेस्द्रजालसइल्पाज्धी ति. सवेगमुच्यते ॥ण८।॥ 

शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक वेदनाओंसे उत्पन्न हुए, 
स्वप्न या इन्द्रजालके सहश भयसे जो भीति उत्पन्न होती है, उसे 
संवेग कहते है ॥५८॥ 

भावाथ--इस गुणके उत्पन्न हो जाने पर सम्यम्दृष्टि जीवके 
समस्त सासारिक पदार्थोमें अनासक्ति जागृत हो जाती है और इसी 
कारण सम्यर्दृष्टि पुरुष सासारिक भोगोमें आसक्त नहीं होता, उसे 
इस बातका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि सासारिक पदार्थोका 
समागम स्वप्न या इन्द्रजालके तुल्य क्षण-भगुर है अत. वह निरन्तर 
अनासक्त होकर ही अपने लौकिक व्यवहारकों चलाता है । 


३. अनुकम्पा गुण 
सर्वे सर्वत्र चित्तस्य दुयाद्वंव्व दयालवः । 
धर्मस्य परम॑ मूलमलुकम्पां प्रचक्षते ॥५३।॥। 
सर्वे प्राणिमात्रपर चित्त दयाद्र होनेकी अनुकम्पा कहते हैं। 
दयारु पुरुषोने घमेंका परम मर कारण अनुकम्पा (दया ) को 
कहा है ॥५९॥ 
भावाथ--रोगी, शोकी या दुखी प्राणी जिस प्रकार अपने 
दुःखका अनुभव करता है, उसे देखकर तदनुकूछ दु'खका सवेदन 
करना, उसके दुःखको दूर करनेका विचार करना, प्रतीकार करना, 


। बैनधर्मास्त 


सो अनुकम्पा है। इसी अनुकम्पाकों धर्मका मूल माना गया है । 
सम्यर्दृष्टि पुरुषमें यह अनुकम्पा गुण नियमसे जाग्रत हो जाता है। 


४. आस्तिक्यग्रुण 


आप्ते भ्रुतित्रते तस्वे चित्तमस्तित्वसयुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकैरुक मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥९०।| 


आप्तमे, आमममें, बतसे, तत््वमे और मोक्षमार्ग के धारक पुरुषके 
विषयमें अस्तित्वले संयुक्त मतिके होनेको आस्तिक पुरुषोने 
आस्तिक्यगुण कहा है ॥६०॥ 


भावार्थ--जिसे यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि जीव, अंजी- 
वादि सात तत्त्व है, अपने भले-बुरे कमे-फलको यह जीव ही 
भोगता है, इदहोक, परछोक आदि हैं और उनमें अपने कृत 
कर्मानुसार ही जीव जाता-आता है, इस प्रकारकी आस्तिकबुद्धिको 
आस्तिक्यगुण माना गया है। 


उपर्युक्त चार गुणोसे युक्त दशवे गुणस्थान तकके सरागी जीचोंके 
जो सम्यम्दर्शश होता है उसे सराग सम्यक्त कहते है। इस 
सम्यग्दर्शनके प्राप्त हो जानेके पश्चात्‌ आत्मामें निरन्तर निर्मेलता- 
का विकास होने छगता है, और जब वह निर्मेहता अपनी चरम 
सीमाको पहुँच जाती है, उस समय आत्मामें वीतराग भावके साथ 
जो विशुद्धि जागृत होती है, उसे बीतरागसम्यक्त्व कहते है। 
अर्थात्‌ ग्यारहवें गुणस्थानले लेकर ऊपरके सब गुणस्थानवर्ती 
जीवोका सम्यग्द्शन वीतराग सम्यक्त्व कहलाता है। 


द्वितीय अध्याय पे 
सम्यग्दशनके तीन भेद 


कर्मों क्षयतः शान्तेः क्षयोपशमतस्तथा | 
अद्धान स्रिविध बोध्य गतौ सत्र जस्तुचु ॥६१॥ 


अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान,माया और लोभ तथा दशन मोहनीय 
इन कर्मोके क्षयसे उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्वको क्षायिकसम्यग्दशेन, 
उपशमसे होनेवाले सम्यकत्वको औपशमिकसम्यन्दशत और क्षयो- 
पशमसे उत्पन्न होनेवाले सम्यक्त्वको क्षायोपशमिकसम्यम्दशन कहते 
है। इस प्रकार सम्यन्दर्शनके तीन भेद जानना चाहिए । ये तीनों 
ही प्रकारके सम्यन्दशन चारों गतियोंमें यथासभव सर्वे प्राणियोंमें 
पाये जाते है ॥६१॥ 

विशेषार्थ--यद्पि तीनो ही सम्यक्त्व चारों गतियोंमें पाये 
जाते है पर इतना विशेष जानना चाहिए कि क्षायिकसम्यम्दर्शनकी 
उत्पत्ति केवल मनुप्यगतिमें ही होती है । हा, इतना विशेष जानना 
चाहिए कि यदि उसने क्षायिकसम्यक्त्वकी प्राप्तिके पूरे मिथ्यात्व- 
दशामें नरक या तियचकी आयु बाँध छी है, तो उन गतियोंमें भी 
उत्पन्न हो सकता है, और इस प्रकार चारों गतियोंमें क्वायिकसम्य- 
क्त्वका अस्तित्व पाया जाता है । 


ज्ञायिकसम्यफत्वका स्वरूप 
इग्सोहछझबसभूसो यच्छूद्धानमनुत्तरम । 
भवेत्तत्थायिक नित्यं कमंसघातघातकम्‌ ॥६२॥ 
नानावाग्सिबेहूपायर्भष्मरूपैश्व दुधरै, । 
ब्रिद्शाचेन चाल्येत तत्सम्यक्व कदाचन ॥६३॥ 


छ्र बऔैनधर्साशत 


झायिकीध्क कियारम्मी केवलिक्रमसब्ियो । 
कर्मंदमाजो नरस्तन्न क्रच्रिल्रिष्ठापफो भवेत्‌ ॥६४॥ 


खयस्यारम्भको यश्र पर तस्माद्धवश्रमस । 
अनतिक्रम्य निर्वाति छोणदशनमोहत, ॥६७॥ 


दर्शनमोहनीयकर्मके क्षय हो जाने पर जो अनुपम लोकोत्तर, 
नित्य स्थायी और शेष कर्मसमुदायका घातक श्रद्धान होता है, उसे 
क्षायिक सम्यक्त कहते है । क्षायिकसम्यक्त्वी जीवका सम्यक्त्व 
या श्रद्धान युक्ति--दृष्टान्त आदिसे युक्त नाना प्रकारके तक-गर्मित 
बचनोंसे, सासारिक प्रलोभनरूप अनेक उपायोसे, भयद्डर रूपोंके 
दिखानेसे, दर्धर परीषह और असक्य यातनाओके देनेसे भी कदापि 
चरायमान नहीं किया जा सकता । यहाँ तक कि स्वगके सारे 
देवता आकर भी उसे अपने श्रद्धानसे नहीं डिगा सकते । वज्भपात 
होने पर और प्रल्यकालमे ज्रेलोक्यके क्षोमित हो जाने पर भी 
क्षायिकसम्यम्दृष्टि जीव अडोल और अकम्प बना रहता है, कोई 
भी शक्ति उसे अपने अ्रद्धानले कदाचित्‌ भी चल-विचल नहीं कर 
सकती । इस क्षायिकसम्यर्दशनकी प्राप्तिका प्रारम्भ अरहन्त केवली 
या द्वादशाज्ञश्रुतके पारगामी श्रुतकेवठीके चरण-सान्निध्य अथौत्‌ 
उनके चरण-शरणमें समुपस्थित कमभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही 
करता है। हाँ, उसकी निह्मपना या पूर्णता किसी भी गतिमें की 
जा सकती है। दर्शनमोहनीयकमसे क्षयका प्रारम्भ करनेवाला मनुष्य 
ससारमें तीन मवसे अधिक नहीं रहता । अर्थात्‌ दर्शनमोहके क्षीण 
हो जाने पर अधिकसे अधिक वह ससारमें तीन बार और जन्म 


द्वितीय अध्याय छह 


लेगा । उसके पश्चात्‌ नियमसे निवोण (मोक्ष ) को प्राप्त हो 
जायगा ॥६२-६५॥ 


औपशमिकसम्यग्द्शनका स्वरूप 


अब्यः पब्चेन्द्रिय* पूर्ण. लब्धकालादिलब्धिकः । 
पुद्गलाधपरावत काले शेषे स्थिते सति ॥६4॥ 
अन्तमुंहूत्तंकालेन निर्मंीकृतमानसः । 

आद्य गुह्वाति सम्यक्स्व कमंणां प्रशमे सति ॥६७॥ 
निशोथ वासरस्येव नि्मछस्य मलीमसम्‌ । 

पश्चादायाति मिथ्यात्व सम्यक्त्वस्यास्थ निश्चितम्‌ ॥६८॥ 


अर्ध-पुद् लपरिवर्तनकाल-प्रमाण ससार-वासके शेष रह जाने 
पर जिसे काललब्धि आदि योग्य सामग्रीका संयोग प्राप्त हुआ है, 
ऐसा किसी भी गतिका सज्ञी, पज्चेन्द्रिय, पर्याप्तक भव्यजीब विशुद्ध 
परिणामोकी प्राप्तिह्प करणलब्धिके प्रसादसे अन्तमुह्ृत्तेकालके द्वारा 
अपने मानसको निर्मेलछ करता हुआ अनन्तानुबन्धी कषाय और 
दर्शनमोहनीय करमका प्रशमन होनेपर प्रथम वार आद्य औपशमिक- 
सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । सो जिस प्रकोर निर्मल दिनके पश्चात्‌ 
मलीमस ( अन्धकार-ब्याप्त ) रात्रि आती है, उसी प्रकार इस प्रथम 
बार प्राप्त हुए सम्यक्त्वके पश्चात्‌ नियमसे मिथ्यात्वका उदय आ 

* जाता है ॥६६-६८॥ 


भावषाथ--यहाँ कुछ बातें ज्ञातव्य है। पहली बात तो यह 
कि जब किसी जीवका ससार-वास अल्प रह जाता हे, ( जिसे कि 


्छ ”. कैनधर्मासत 

जैन शास््रोंकी परिभाषामें अधेपुद्टल परिवर्तन -प्रमाण कहा है ), जब 
जीवके सम्यस्दशनको प्राप्त करनेकी योग्यता आती है, उसके पूबे 
वह कितना ही प्रयल क्यों न करे, पर सम्यक्त्वको नहीं पा सकता, 
क्योंकि उसके भीतर वह योग्यता ही उत्पन्न नहीं होती, जिससे कि 
वह सम्यक्त्वको पा सके । दूसरी बात यह है कि संसार-बासके 
अल्प रह जाने पर भी यदि योग्य सामग्रीरूप देशना आदि 
पॉच लब्धियों की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक सम्यग्दशंन 
प्राप्त नहीं होगा | तीसरी बात यह है कि प्रथम बार उत्पन्न हुआ 
सम्यग्दशन अन्तमुंहत्तेकाल्से अधिक नहीं ठहर सकता । जैसे सावन 
की घन-घोर रात्रिमं एक बार बिजली चमक जाने पर प्रकाश 
इृष्टिगोचर होता है और उसके तत्काल बाद ही चारों ओर अँधेरा 
दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार मिध्यात्ती जीवके औपशमिक 
सम्यन्दशन प्राप्त होने पर एक बार कुछ क्षणक लिए आत्माका प्रकाश 
दृष्टिगोचर होता है और आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। किन्तु 
आत्मसाक्षास्कारकी यह दशा अधिक देर नहीं रहती है। चौथी 
बात यह है कि प्रथम बार प्राप्त हुए औपशमिक सम्यर्दशैनके 
पश्चात्‌ नियमसे मिथ्यात्व कमेका उदय आता है और वह औपश्मिक 
सम्यम्दृष्टि जीव पुन. मिथ्यात्वरूप पातालमें गिरकर डूब जाता है। 
किन्तु उसके पश्चात्‌ प्रयल करने पर उस जीवकी औपशमिक 
सम्यक्लको प्राप्ति फिर भी हो सकती है । 


॥॒ १, देखो परिशिष्ट मे पारिभाषिक शब्दकोष | विशेषके लिए सर्वार्थ- 
सिद्धि के दूसरे अध्यायमें १० वें सूजकी टीका | 


२. देखो परिशिष्टमें पारिभाषिकशब्दकोष | विशेषजसे लिए लब्बिसार। 


ड्ित्रीय अध्याय कि 


तदनन्तर यह जीव कुछ विशिष्ट पुरुषार्थ करता है और 
क्षायोपश्षमिक सम्यक्स्वकों प्राप्त करता है, जो कि एक बहुत हुम्बे 
समय तक अथोत्‌ अनुकूल सामग्री बने रहने तक बना रहता हैं । 


सायोपशमिक सम्यफत्वका स्वरूप 
क्षीणोदयेषु मिध्यात्वमिश्रानन्तानुबन्धियु । 
छब्घोदये च सम्यक्त्वे क्ायोपशमिक मवेत्‌ ॥६8॥ 
मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्याव और अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, 
माया, छोम, इन छह कर्क क्षयोपशम होने पर तथा सम्यक्त्व- 
प्रकृतिके उदय होने पर जो सम्यग्दशन होताः है, उसे क्षायोपश्चषमिक 
सम्यक्त्व कहते है ॥६९॥ 
विशेषार्थ--आगे कर्मोके आठ भेद बतलाये गये हैं, उनमें 
सबसे प्रधान कर्म मोहनीय है। इसे कर्मोंका सम्राट्‌ कहा जाता है। 
इसके मूलमें दो भेद है--द्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय । 
दशनमोहनीय कमे आत्माके सम्यग्दशेनगुणका और चारित्रमोहनीय 
कर्म आत्माके चारित्रगुणका धात करता है। चारित्रमोहनीयकमके भी 
दो भेद है--कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय । कषायवेदनीयके 
सोलह भेद्‌ है। जो इस प्रकार हैं--अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, 
माया, लोभ; अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोम; प्रत्याख्या- 
वरण क्रोध, मान, माया, छोम और सज्वलन क्रोध, मान, माया, कोम। 
इनमेंसे अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कषाय भी दर्शनमोहनीथके साथ 
जीवके सम्यम्दशन गुणको प्रकट नहीं होने देते है । अप्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध मान, माया, छोमके उदयसे जीव भाव सृहस्थधमेकों 


कप औैवनधर्मांस्त 


धारण करनेके नहीं होते हैं। प्रत्यास्यानावरण कपायके उदयसे 
मुनिधर्मको घारण करनेके भाव नहीं होते है। तथा सज्वलून कषायके 
उदयसे जीवका यथार्थ स्वरूप नहीं प्रकट होने पाता । दर्शनमोहनीय 
कमेके तीन भेद हैं--मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यकप्रकृति । 
दर्शनमोहनीयके इन तीनों भेदोंमेंसे मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी क्रोधादि कृषायोका जब जीवके क्षयोपशम हो और 
सम्यकप्रकृतिका उदय हो, उस समय जो सम्यम्दशन उत्पन्न होता 
है उसे क्षयोपशम या वेदकसम्यक्त्व कहते है | इस सम्यर्दशनवाले 
जीवके परिणाम यद्यपि तत्त्वार्थश्रद्धान पर दृढ़ रहते है, तथापि 
सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे उसमें कुछ चचलता बनी रहती है, कचित्‌ 
कदाचित्‌ शकादि दोष भी उठते है। किन्तु क्षाय्रिकसम्यम्दशनको 
छोड़कर ससारी जीवोंके अधिक समय तक स्थिर रहनेवाला यही 
सम्यन्दशंन है । उक्त तीनों ही सम्यम्दशनोंका अन्तरग कारण तो 
दशनमोहनीयादि कर्मोका उपशम, क्षय और क्षयोपशम ही है किन्तु 
वहिरंगमें प्रवेदना, पूर्वभवका स्मरण, धर्मश्रवण, जिन-बिम्बदरॉनादि 
यथासंभव निमित्त पाकर सम्यर्दशेन प्रकट होता है । 


सस्यग्दशनके दश भेद 
आज्षासागंसमुक्तवमु पदेशात्सूश्रबी जस क्षेपात्‌ । 
बिस्तारार्थाग्या भवसवगाढपरमावग्राटे व ॥॥७०॥। 
सम्यर्दर्शनके विस्तृत-कथनकी अपेक्षा दश भेद माने गये हैं -- 
१ आज्ञासम्यगददशन, २ मार्गसम्यम्दशन, ३ उपदेशसम्यर्दशन, 
४ सूत्रसम्यग्दशन, ५ बीजसम्यम्दशन, ६ सक्षेपसम्यर्दशन, ७ विस्तार- 


दिश्लीय अध्याय च्क 


सम्यस्दशन, ८ अर्थसम्यग्दशन, ९ अवगादसम्यम्दर्शन और 
१० परमाचगादसम्यम्दशन ||७०॥ 

विशेषार्थ--शाशख्लाभ्यासके विना केवल बीतराग जिनेन्द्रदेवकी 
आज्ञासे ही जो तत्त्वोपर विशिष्ट रुचि उत्न्न होती है, उसे आज्ञा- 
सम्यक्त्व कहते हैं । सम्यक्त्वघातक मोहकमके उपशान्त होनेसे 
शाखाध्ययनके बिना ही बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रहसे रहित कल्याण- 
कारक मोक्षमार्गका श्रद्धान करना मार्गसम्यक्त्व है। तीर्थक्रादि 
महापुरुषोके उपदेश सुननेसे जो समीचीन दृष्टि उत्पन्न होती है उसे 
उपदेशसम्यक्त्त कहते है। मुनियोंके आचारको प्रकट करनेवाले 
आचाराह्जसूत्रको सुनकर जो श्रद्धान हो, वह सूत्रसम्यम्दशन है। 
गहन और विशाल अर्थके बोधक बीजपदोंसे जो सम्यग्दशशन उत्पल्न 
हो, वह बीजसम्यम्दशन है । जीवादि पदार्थोको सक्षेपसे ही जान 
कर जो साधु दृष्टि उत्पन्न होती है, वह सक्षेपसम्यग्दशन है। 
सम्पूर्ण द्वादशाज्ञ श्रुतज्ञाको सुनकर जो सम्यम्दशन होता है 
उसे विस्तारसम्यम्दर्शन कहते है । परमागमके बिना ही जिस किसी 
पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दर्शनकों अथसम्यम्दशन 
कहते है। अगबाश्य और अगप्रविष्टरूप द्वादशाग श्रुतज्ञानके 
अवगाहनसे उत्पन्न होनेवाले सम्यम्दशनको अवगादसम्यग्दशन 
कहते है। केवलज्ञानके द्वारा अवलोकित अर्थमें जो परम हृढ़ 
श्रद्धा होता है वह परमावगादसम्यम्दशन है। 

असयतो निजात्मानमेकवारं दिल प्रति । 
ध्यायत्यनियत काल नो चेत्सम्यकत्वदूरंगः ॥७ $॥ 
ब्रत-सयमसे रहित भी अविरत गा असंयतसम्यस्दष्टि जीब 


कद सैमधर्माण्त 


प्रति दिन एक बार तो कमसे कम कुछ समय तक जअनियतकालूमें 
अपनी आत्माका ध्यान करता ही है। यदि वह ऐसा नहीं करता 
है, तो बह सम्यम्दर्शनसे दूर है ॥७१॥ 

भावार्थ--यद्यपि अविरतसम्यम्टृष्टि जीव कोई भी व्रत, नियम, 
शील-सयमादिका पालन नहों करता है, तथापि वह दिनमें एक बार 
जब मी सासारिक झझटोंसे अवसर मिलता है, अपनी आत्माके 
स्वरूपका चिन्तवन करता ही है। आत्म-स्वरूपका चिन्तबन या ध्यान 
बिना किसी आधारके या आदशेके सभव नहीं है । अतएुव पश्च- 
परमेष्ठीको आदश मान करके उनके आधारसे आत्म-स्वरूपका 
चिन्तवन करता है । यही कारण है कि सम्यम्दर्शनके धारण करने- 
वाले पुरुषफो 'पश्चगुरुचरणशरण:” या “परसेष्टीपदेकधी” जैसे विशे- 
षर्णोके साथ स्मरण किया गया है। अरहन्त, सिद्ध, आचाये, 
उपाध्याय और साधु इन पॉचोंको वीतरागतारूप परमपदमें अवस्थित 
होनेके कारण पश्चपरमेष्ठी कहते है । वस्तुतः ये पश्चपरमेष्ठी क्या 
है? आत्माकी क्रमसे विकसित अवस्थाओंके नाममात्र है। जब 
कोई जीव बहिरात्मापन छोडकर अन्तरात्मा बन जाता है और 
अपनेकी भव-बन्धनसे मुक्त करनेके लिए अन्तरञज्ञ एवं बहिरञ् 
परिग्रहका त्याम करके सन्‍्यासी बन जाता है, तब उसे साधु 
परमेष्ठी कहते है । जब वे ही साधुपरमेष्ठी विशिष्ट ज्ञानी बन जाते 
है और स्वय अध्ययन करते हुए दूसरे साधुओंको शास्त्र पढ़ाने 
छुगते है, तब उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते है। जब वे ही पठन- 
पाठन करनेवाले उपाध्याय सघके अधिपति बनक्र सघको सदाचार- 
का पाठ पढ़ाने छगते हैं, तब उन्हें आज्ार्यपरमेष्ठी कहने लगते है । 


दितीय अच्याय कद 


जब वे ही आज्ाये अपनी विशिष्टसाथनाफे बलपर चार घातिया 
कर्मोंका नाश करके संसारको सुख-शान्तिका सन्देश देने छुगते हैं, 
तब उन्हें अरहन्तपरमेष्ठी कहने लगते हैं और जब वे अरहन्त- 
परमेष्ठी से कर्मोका नाश करके शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निरजन, निर्वि- 
कार अव्स्थाको प्राप्त कर छेते हैं, तब उन्हें ही सिद्धपरमेष्ठी कहते 
हैं। इस प्रकार साधकको आत्म-चिन्तनके लिए पश्चपरमेष्टीकी उपा- 
सना करनेका विशेषरूपसे बिधान किया गया है और उसके लिए 
यहाँ तक कहा गया है कि यदि वह दिनमें एक बार भी अपनी 
आत्माका--था प्रकारान्तरसे पश्चपरमेष्ठीका ध्यान या बिन्तबन नहीं 
करता है, तो वह सम्यम्दशनसे बहुत दूर है । 
सम्यग्ृष्टि जीव जिन पश्चपरमेष्ठियोका सदा स्मरण करता है, 

उनके नामका जप और ध्यान करता है और जिनके आधार या 
आश्रयसे आत्मस्वरूपका साक्षाक्तार करना चाहता है, उनके नाम 
का नमस्कारात्मक अनादि मूलमन्त्र इस प्रकार है-- 

णमो भरहताण णमो सिद्धाण णम्रो आयरियाण । 

णमो उचज्कायाण णमो छोए सब्बसाहुण ॥७२॥ 

छोकमें विद्यमान अरहन्तोंको नमस्कार हो, धिद्धोंको नमस्कार 
हो, आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और 
सबे अर्थात्‌ प्राणिमात्रका हित चाहनेवाले साधुओंकों नमस्कार 
हो ॥७२॥ 
अरहन्तपरमेष्ठीका स्वरूप 
दिव्यौदारिकदेहस्थोी धौतचातिचतुष्टयः | 
शानइग्यीयसोस्याक्ा: सो5ईन्‌ धर्मोपदेशकः ध७३॥ 


डक जैनधर्सायुत 


अह असि अगत्पूओ्यों जिनः कर्मारिशातमात्‌ । 

महादेवो5थिदेवध्याच्छुड्रो5पि सुखावहात्‌ ॥७४॥ 

विष्णुकनिन सर्वाथविस्तृतत्पात्कथन्वन । 

अक्ष अद्ञशरूपत्वास रिहु:खापनोद्नात्‌ ॥७७॥॥ 

हत्याधनेकनामापि नानेको$स्ति स्वरुच्रणाव्‌ । 

यतोष्नन्तगुणास्मकद्ृव्य स्यात्सिड्साधनात्‌ ॥७६॥ 

जो १रीरिक विकारोसे रहित दिव्य औदारिक शरीरमें स्थित 

हैं, घातिकर्म-चतुष्टयको धो चुके है, ज्ञान, दशेन, वीये और सुखसे 
परिपूर्ण है और धर्का उपदेश देते है, वे अरिहन्त परमेष्ठी है। 
ये अरिहन्त परमेष्ठी जगलूज्य है, इसलिए, 'जरहन्त' कहलाते हैं; 
कर्मरूपी शत्रुओंकी जीतनेवाले है, इसलिए 'जिन! कहलाते है, 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी इन चार जातिके 
समस्त देवोंके स्वामी है, इसलिए महादेव” कहलाते है, प्राणिमात्रको 
सुखके देनेवाले है, इसलिए 'शकर' कहलाते है, ज्ञानकी अपेक्षा 
समस्त पदार्थोमें व्यापक है, इसलिए “विष्ण' कहलाते है, अद्म- 
स्वरूपके परम ज्ञायक है, इसलिए 'ब्रह्मा” कहलाते है, और जगतके 
दु'खोंको हरनेवाले है, इसलिए 'हरि' कहलाते है। हत्यादि प्रकारसे 
वे अरहन्तदेव अनेक नामोंचाले है, तथापि अपने देवत्व लक्षणकी 
अपेक्षा एक ही है, अनेक नहीं है, क्योकि, अनन्त गुणातमक एक 
चेतनद्वव्य ही साधक-युक्तियोंसे सर्वमें समानरूपसे सिद्ध है ||०३१-७६॥ 


सिद्धपरमेष्ठीका स्वरूप 


मूर्सिमदेहलिमुको मुक्तो छोकाग्रसस्थितः । 
शानाधरश्युणोपेत. निष्कर्मा सिद्सजश्ञकः ॥७७॥। 





द्वितीय अध्याध 
जो मूर्तिमान्‌ शरीरसे मुक्त हैं, आठों कमसे रहित हैं, छोकके 
अभ्रमायमें स्थित हैं, ज्ञानादि आठ गुणोंसे सम्पन्न हैं, और कर्म- 
मल-कलकसे रहित होनेके कारण निष्कमो हैं, उन्हें सिद्धपरमेष्ठी 
कहते हैं ॥७७॥ 
सिद्धोंके आठ गुण 
कृत्स्नकमक्षयाज्ञानं काम्रिकं दुशेनं पुनः । 
अत्यक्ष सुखमात्मोत्थं वीयब्ेति चतुश्यम्र ॥७८॥ 
सम्यक्त्व चैय सूचमत्वमब्यावाधगुणः स्वतः । 
अस्त्यगुरुलघुत्व॑ व सिद्धे चाष्टगुणा, स्छुताः ॥७९३॥ 
सम्पूर्ण ज्ञानावरणीयकमके क्षय हो जानेसे क्षायिक ज्ञान, समस्त 
दर्शनावरणीय कर्मके क्षय हो जानेसे क्षायिक दशन, समस्त मोहकर्म- 
के क्षय हो जानेसे अतीन्द्रिय क्षायिक सुख, समस्त अन्लरायक्मके 
क्षय हो जानेसे आत्मोत्यन्न क्षायिक वीये, तथा क्षायिक सम्यक्त्व, 
सूक्ष्मत्न, अव्याबाध और अगुरुलघुत्व ये आठ मुख्य गुण सिद्धपर- 
मेष्टीमें पाये जाते है ७८-७९ 
भावए्थं--वस्तुलः सिद्धपरमेष्टीमं अनन्तगुण होते है, किन्तु 
आठ कम के क्षयसे प्राप्त होनेके कारण इन गुणोंको प्रधानता 
दी गई है । 
आचाये, उपाध्याय और साधुपरमेष्ठीका स्वरूप 
आचायः स्यादुपाध्यायः साधुश्वचेति त्रिधा मत- । 
स्थुनिं शिष्टपदारूढाखयो5पि मुनिकुजराः ॥८०॥। 
अहंन्त, सिद्ध परमेष्टोके अतिरिक्त आचाये, उपाध्याय और 
साधु ये सीन प्रकारके परमेष्ठी और भी. होते हैं, अद्यपि बाशाईशिसे 


च्य्ह सैरधर्भास्त 


तीनोंका वेष एक है, तथापि ये तीनों ही मुनिकुंजर विशिष्ट विशिष्ट 
पदोंपर आरूढ़ होनेके कारण उक्त संज्ञाओंके धारक है ॥८०॥ 
। तीनो दी परमेष्ठटियोमे साधुपना समान है 

प्‌को द्ेतुः कियाप्येका वेषशेको बहिः समः । 

तपो द्वादशधा चेक ब्रत चेकश्न पद्चथा ॥८१॥। 

श्रयोदशविध चापि चारिन्र समतैकधा ३ 

मूलोत्तरगुणश्रेके सयमोउप्येकधा मतः ॥८२॥। 

परीषद्दोप्सर्गाणा सहन व सम स्टृतम्‌ । 

भादह्रादिविधिश्रेकश्वर्यास्थानासनाद्य- ॥प८३॥। 

सार्गो मोइस्य सद्दृष्टिज्ञान चारिश्रमात्मन, । 

रत्तत्रय सम तेषामपि चान्तबंहि.स्थितम ॥॥८४॥। 

ध्याता ध्यान व ध्येय व ज्ञाता हान च शेयसात्‌ । 

अखतुर्धांइईराघना चापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता ॥८णा। 

आचाये, उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्ठियोंका अन्तरग 

कारण समान है, अर्थात्‌ प्रत्यास्यानावरण कषायके क्षयोपशम 
सबके हैं, क्रिया भी तीनोंकी एक समान है, बाह्य वेष भी एक है, 
बरह प्रकारका तप भी तीनोंके समान है, पॉच प्रकारका महात्रत 
धारण भी तीनोके एक समान है, तेरह प्रकारके चारित्रका पालन 
भी समान है, समता भी समान है, मूल्युण और उत्तरगुण मी 
समान ही है, सयम भी समान है, परीषह और उपसर्गोका सहना 
भी समान है, आहार आदिकी विधि भी तीनोंकी समान है, चर्या 
स्थान, आसन आदि भी समान है, तीनोका मोक्षमा्ग भी समान 
है, अन्तरग और बहिरग सम्यर्दशन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप रतवत्रय 
भी तीनोंके समान है, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और 


द्वितीय अध्याय ग््ड 


देशन, ज्ञान, चारित्र तथा तप ये चार आराधना भी समान हैं, 
क्रोधादि कषायोंका जीतना और उत्तम क्षमादि दक्ष धर्मोंका धारण 
करना भी समान है ॥८१-८५॥ 

यद्यपि तीनों परमेष्ठियोंकी अन्तरंग और बहिरगमें प्राय समता « 
है, तथापि उनमें जो विशिष्ट पदोंको धारण करनेसे विशेषता है, 
उसे कहते है'-- 


आचारयपरमेष्ठीका विशिष्ट स्वरूप 
आयचार्योप्नादितों रूढेयोंगादपि निरुध्यते । 
पश्चाचारं परेम्यः स आचारयति सयमी 4।5६॥ 
अपि छिन्ने घते साथोः पुन. सन्धानमिच्छुत. १ 
सत्समावेशदानेन प्रायश्रित्त प्रयच्छुति ॥८७॥ 
आचाये सज्ञा अनादिकालसे नियत है, क्योंकि, पच परमे- 
प्ठियोंकी सत्ता अनादिकालीन है । निरुक्त्यर्थकी अपेक्षा भी आचाये 
सज्ञा है। अथोत्‌ जो महासयमी साधु दूसरे मुनियोंकों दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र, तप और वीये:--इन पच आचारोका आचरण कराता 
है, वह आचाये कहलाता है। तथा, जिस किसी साधुके ब्रत-भंग 
हो जाने पर यदि वह साधु उस ब्रतको पुन! धारण करना चाहता 
है, तो आचाये उस ब्रतकों फिरसे धारण कराते हुए उस साधुको 
प्रायश्चित्त देते है ॥८६-८७॥ 
उक्तत्रततपःशीलसंबमादिधरो गणी । 
नमस्थः स गुरु साधाचदस्यों ज॒ शुरुगंणी ८्८ा। 
जो ऊपर कहे गये ब्रत, तप, शीर, सबम आदिका धारण 
करनेवाला है, वही गणका स्वामी आचाये कहा जाता है, और 


हि जैनपर्माइत 


ब्रही नमस्कार करनेके योग्य है। इससे भिन्न स्वरूपका धारक 
भले ही गणका स्वामी हो तो भी आचाये नहीं कहरायगा ॥८८॥ 


उपाध्याय परमेष्टीका स्वरूप 


डपाध्याय. समाधीयात्‌ वादी स्याद्वादकोविदः । 

बार्सी वाग्यदासवंज्- सिद्धान्तागमपारग- ॥८8॥ 

कविकृत्त्यप्रसून्नाणां शब्दारें- सिद्साधनात्‌ । 

गमको<र्धस्य माछुयें घुर्यों वक्‍तृत्ववत्मचाम ॥६०॥ 

डपाध्यायसवमित्यत्न श्रुताभ्यास्रों हि कारणस । 

यदृध्येति स्वय चापि शिष्यानध्यापयेद्‌ गुरु: ॥&१॥ 

शेषस्तन्न व्तादीना सबंसाधारणो विधिः । 

कुर्यांदमो पदेंश स ना55देश सूरिवत्‌ क्चित्‌ ॥६२॥ 

तेषामेवाश्रम लिड् सूरीणां सयम तपः । 

आश्रयेच्छुदचारिशत्र पद्माचार स शुद्धघी, ॥४३॥ 

मूलोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरेचिरस । 

परीषहोपसर्गाण विजयी स भवेद वशी ॥६४॥ 

श्श्नातिविस्तरेणाऊ नूसमन्तबंहिसुनेः । 

शुद्धवेषधरों श्रीमान्‌ निम्नन्थः स गुणाप्रणी ॥६७ा। 

शकाकारोंके प्रश्नोंका समाधान करनेवाले, बाद अथात्‌ शाख्ार्थ 

करनेवाले, स्याद्गादके रहस्यके जानकार, वचन बोलनेमें चतुर, 
शब्द ब्रह्मके स्वेज्ञ, सिद्धान्तशाख्रके पारगामी, वृत्ति-प्रधान सूत्रोंके 
विद्वान्‌ , शब्द और अ्थंसे उनकी सिद्धि करनेवाले, अर्थमें माधुरय 
लानेवाढे, वक्‍तृत्वकला-विशारदोंके अग्रगामी, इत्यादि गुणोंके 
धारक उपाध्याय परमेष्ठी होते है। उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण 
शास्रोका अभ्यास है । जो गुरुजन स्वय शासतरोंका अध्ययन करते 


द्विलोध अध्याय प्र 


हैं, तथा जो श्षिप्योंकी उनका अध्योपन कराते हैं, वे उपाध्याय 
कहलाते हैं । उपाध्यायंमें पढ़ने-पढ़ानेके सिचाय शेष अतादिकोंकी 
पालनादि विधि मुनियोंके समान साधारण है। उपाध्याय परमेष्ठी 
धर्मका उपदेश कर सकते है, परन्तु आचायेके समान धमंका 
आदेश नहीं कर सकते । आचायोका जो आश्रम, लिंग, संयम और 
तप बतछाया गया है, वही उपाध्यायोंका होता है । वे शुद्ध-बुद्धि 
उपाध्याय शुद्ध चारित्र और पंचाचारोंको भी आचरण करते है, 
परभागमोक्त मूलगुण और उत्तरशुणोंको भी चिरकालू तक आच- 
रण करते है, वे वशी अथोत्‌ इन्द्रियोको वशमें करनेवाले जितेन्द्रिय 
परीषह और उपसर्गोंकी भी विजय करते है। यहाँ पर बहुत 
विस्तार न कर संक्षेपर्में हृतना ही कहना पर्याप्त है कि उपाध्याय 
परमेष्ठी निश्चयसे मुनिके समान ही अन्तरग और बाह्यमें शुद्ध वीत- 
राग वेषके धारक होते है तथा बुद्धिमान्‌ , निष्परिगह और 
गुणोमें सर्वश्रेष्ठ होते है ।[८९-९५॥ 


साधुपरमेष्टीका स्वरूप 


मार्गों मोक्षस्य चारित्न तत्सद्धक्तिपुर -सरम्‌ । 
साधयत्यास्मसिडथर्थ साधुरन्वर्थसंज्ञुकः ॥६६॥ 

नोव्याध्वाय यमी किब्निडस्तपादादिसक्षया 

न किब्निदर्शयेस्स्वस्थो मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥६७॥ 

आस्ते स शुद्धमात्मानमास्तिष्नुवानब्य परम । 
स्तिमितान्तयहिस्तुल्यो निस्तरक्राब्धिवन्मुनि: ॥#८॥ 

नादेश नोपदेश वा नादिशेत्‌ स मनाणपि । 
स्वर्गापवर्मसागस्य सहिपक्षस्थ कि पुनः ॥६ 8॥ * 


कद जैनधर्माएत 


बैराग्यस्य परां काह्ामधिरूठोइथिकप्रभः । 

दिशस्थरों यथाजातरूपधारी दुयापरः ॥१००॥॥ 

निम्नन्थोअम्तहिसों ह्नन्धेरुद्अन्थकों यसी । 

कर्मनिजरकः श्रेण्या तपस्वी स तपोंडशुमिः ३० १॥। 

परीषहोपसर्गाथ्रेरजय्यो जितमन्मथ- । 

पषणाशुद्धिसंशुद्धू, प्रत्यास्यानपरायणः ॥१०२॥ 

हस्याद्यनेकधाअनेकः साधु, साधुगुणः थख्रिलः । 

नमस्यः श्रेयसेअवश्य नेतरो विदुर्षा महान्‌ ॥॥३०३॥ 

मोक्षका मार्ग चारित्र है, उस चारित्रको जो सद्भक्ति-पूवंक आत्म- 

सिद्धिके लिए साधन करते है उन्हे साधु कहते है । इस प्रकार यह 
साधुसज्ञा सार्थक है। ये साधुजनन तो किसीसे कुछ कहते ही है और 
न हस्त अगुलि आदिसे किसी प्रकारका सकेत ही करते है; तथा मनसे 
भी किसी अन्य प्रकारके विकल्पका चितवन नहीं करते; किन्तु 
एकागचित्त होकर केवल अपने शुद्धात्माका ध्यान करते है। जिनकी 
अन्तरग और बाह्य प्रवृत्तियाँ बिलकुल शान्त हो चुकी है जो 
तरग-रहित समुद्रके समान गम्भीर है वे साधु कहलाते है। वे न तो 
किसीको कुछ आदेश ही देते है और न उपदेश ही करते है । 
यहाँ तक कि स्वर्ग और मोक्षमार्गके विषयमें भी उपदेश और 
आदेश नहीं करते; फिर इनके विपक्षभूत सांसारिक विषयोंकी तो 
बात ही कया है? वैराग्यकी परमकाष्ठाको प्राप्त वे मुनिजन महा- 
प्रभावशाली, दिशारूपी वस्लोके धारण करनेवाले, यथाजात रुपके 
धारक, दयारु, निष्परिग्रह, अन्तरज्भ और बहिरबञ्ज मोह-प्रन्थियोंके 
खोलनेवाले, सयमके धारक असंख्यात गुणित श्रेणीके क्रमसे कर्मोकी 
निजेरा करनेवाले, तपरूपी किरणोके द्वारा भास्वान्‌ , परीषह और 
उपसेगोदिकोंसे अजय्य, महातपस्वी, कामदेवके जीतनेवाले, एषणा- 


दितोथ अष्याय है 
शुद्धिसि परमशुद्ध, चारित्रम सदा तत्पर, भत्याख्यान प्रतिकमण 
आदिमें सदा सावधान और साधुओंके सर्वंगुणोंसे सम्पत्त साधु 
परमेष्ठी होते हैं । वे ही साधु परमेष्ठी मुमुक्ष॒जनोंके द्वारा आत्म- 
कल्याणक लिए नमस्कारके योग्य है। उक्त गुणोंसे रहित साधु संज्ञा- 
का धारक भी पुरुष विद्वानोंके नमस्कार योग्य नहीं है ॥३६-१०१॥ 
इन उपयुक्त पॉँचों परमेष्ठियोंमेंसे अहंन्त तो जीवन्मुक्ति रूप 
तथा सिद्ध परम सिद्धि रूप मुक्तिपदमं अवस्थित होनेसे परमेष्ठीं हैं 
ही । शेष तीनों वीतराग मार्ग पर आरूढ होनेसे परमेष्ठी कहलाते 
है। सम्यम्दृष्टि जीव भी राग-द्वेषको छोडकर वीतरागतारूप परम 
शान्तिके प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है, अंत' इन पच परमे- 
षछ्वियोंको अपना आदश मानता है और उनके गुणोंको प्राप्त करनेके 
लिए सदैव उनकी बन्दना-भक्ति करते हुए उनके नामका स्मरण 
किया करता है। यहाँ यह बात न्नातव्य है कि यद्यपि सबबे-कर्मे- 
मल-कलइझसे रहित होनेके कारण सिद्धपरमेष्ठी महान्‌ है, तथापि 
उन्हें पहले नमस्कार न करके अरहन्तपरमेंप्ठीको जो प्रथम नमस्कार 
किया गया है, उसका कारण यह है कि एक तो हम अरहन्तके 
उपदेशसे ही सिद्धोका महत्त्व जानते है और दूसरे उनके द्वारा ही 
हमें यह बोध प्राप्त हुआ है. कि हम मी पुरुषार्थ कर उनके समास 
बन सकते है। अतएव आसन्न उपकारी होनेसे उपयुक्त अनादि 
मूलमन्त्रमें अरहन्तोंको पहले नमस्कार किया गया है । 


सम्यग्दशनको मद्दिमा 
सम्परदशनसम्पश्न मपि मातक़देहजस । 
देवाः देव विदु्मस्मगूंढोज्ारान्तरौजसस ॥१०॥ 


#गाण जैनचर्माएत 


» गणघरादि देकेंने सम्यम्दशनसे सम्पन्न चाण्डाल्की भी भस्मसे 
प्रच्छत्न किन्तु अन्तरक्ष्में तेज-सम्पन्न अग्निके समान 'देब' अथौत्‌ 
श्रेष्ठ कहा है ॥१००॥ 

भावाथ--नीच कुलमें जन्मा हुआ चाण्डाल भी यदि सम्य- 
फशनसे युक्त है, तो श्रेष्ठ है--अतः पूज्य है । किन्तु उच्च कुलमें 
जन्म लेकर भी जो मिथ्यात्र-युक्त है, वे श्रेष्ठ और आदरणीय 
नहीं है । 
सम्यग्दशेनकी प्रधानता 
दशन ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपारनुते । 
दर्शन क्णधार तन्मोचमार्ग प्रचक्षते ॥३०७॥ 
ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यम्दशनकी प्रधानरूफ्से उपासना 
की जाती है क्‍योंकि जिनदेवने उस सम्यग्दशनको मोक्षमार्गके 
विषयमें 'कर्णधार' अर्थात्‌ पतवार या खेबटिया कहा है ॥१०५॥ 
सम्यग्द्शन धममरूप वृक्तका बोज है 
विद्यादृत्तस्य सम्भू तिस्थितिवृद्धिफकोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यकक्‍त्वे बीजाभावे तरोरिय 0१०६७ 
सम्यक्त्वके अभावमें ज्ञान और चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, 
वृद्धि और फरुआप्ति नहीं हो सकती है जैसे कि बीजके अभाषतमें 
चृक्षकी उत्पत्ति आदि असम्भव है ॥१०६॥ 


मोही मुनिसे निर्मोहों गहस्थ श्रेष्ठ है 


गृहस्थो मोक्रमागंस्थो निर्मोहो नैद मोहवान । 
अनगारो सुद्दी अ्रेयस्त्र्‌ निर्मोहो मोहिनो सुलेः ॥१०७॥ 
मोह-रहित अस्यम्देष्टि गृहस्थ मोक्षमा्य पर स्थित है किन्तु 


द्वितीय अध्याय कहा 


भीहवान्‌ मुनि म्ोक्षमागे पर स्थित नहीं है क्‍योंकि मोही मुनिसे 
निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है ॥१०७।॥ 
सम्पकत्वक्रे समान कोई ध्रेयस्कर नहीं 
न सम्यकत्वसमं किश्चिस्त्रेकाल्ये श्रिजगत्यपि । 
अंयोउश्रेयश्व मिथ्यात्वसम नान्‍्यत्तनूश्रताम्‌ ॥१०८॥ 
त्रिकाल्में और त्रिलोकर्मे सम्यम्दशनके समान प्राणियोंका 
कोई श्रेयस्कर मित्र नहीं है और मिथ्यादशनके समान कोई 
अश्रेयस्कर शत्रु नहीं है ॥१०८॥ 
सम्यग्दृष्टि नीच योनिमे जन्म नहीं लेते 
सम्यग्दशनश॒ुद्धा नारकतियंदनपुसकद्मीत्वानि । 
दुषकुलविक्ृतालपायुद रिद्वतां च ब्जन्ति नाप्यत्रतिका' ॥३० 8॥ 
जो जीव त्रत आदिकसे रहित होकर भी सम्यग्दरशनसे शुद्ध है वे 
मरकर नारकी या तियच नहीं होते, नपुसक और खियोंमें पैदा नहीं 
होते । मनुष्योमें जन्म लेने पर नीच कुंछमें जन्म नहीं लेते, विक्वताग 
हे अल्पायु नहीं होते । तथा दरिद्वताको भी प्राप्त नहीं होते 
॥१०९॥ 
सम्यग्दृष्टि मनुष्य मानव-तिलक होते हैं 
ओजस्तेजोविद्यावीययशोदद्धिविजय विभवसनाथाः 
महाकुला मद्दार्था' मानवतिरूका भवन्सि दशनशरणा; ॥११०॥ 
सम्यम्दृष्टि जीव यदि मनुष्योंमिं उत्पन्न हों, तो ओज, तेज, 
विद्या, वीये, यश, ऋद्धि, विजय और वेमवसे सम्पन्न, महाकुलीन, 
महापुरुषार्थी, ऐसे मानव-तिलक अथांत्‌ श्रेष्ठ मनुष्य होते है॥११०॥ 
सम्यम्टष्टि स्वर्गीय दिव्य खुख भोगते हैं 
अष्टगुणपुद्िितुष्टाः इष्टिविशिष्टाः प्रकृष्शोमाजुष्टाः । 
अमराप्यरसां परिषदि चिर शमन्ते जिनेन्त्रमकाः स्व ॥११॥ 


हक शैनधर्मागटल 


लिनेस्द्र-मक्त सम्यम्दृष्टि जीव स्वर्गमं अणिमादि अष्टगुणोंकी 
प्राप्तिसे सन्‍्तुष्ट और प्रकृष्ट सौभाग्यसे युक्त होकर देव और अप्स- 
राओंकी परिषद्मे चिरकारू तक सासारिक सुखोंका उपभोग 
करते है ॥१११॥ 

सम्यग्टष्टि सम्नाट्‌-पद प्राप्त करते हैं 
नवनिधिसप्तद्यरत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्रक्रम । 
वर्सेयितु प्रभवन्ति स्पष्टश चत्रमौलिशेखरचरणा, ॥११२४ 

वहॉँसे च्युत होकर वे ही सम्यग्दष्टि जीव नवनिधि और 
चौदह रत्नोंके अधीश्वर बनकर एवं षट्खण्ड मूमिक स्वामी होकर 
अधीनस्थ राज-द्षत्रियोकी मुकुट-मालाओपर चरण-निक्षेप करते हुए 
सुदशनचक्र चलानेमें समर्थ होते है, अर्थात्‌ चक्रवर्ती-सम्राद 
बनते है ॥११२॥ 

सम्यग्दशि तीथंकर बनते हैं 
अमरासुरनरपतिभियंमसधरपतिमिश्र नुतपादास्मोजाः । 
इृष्ठ्या सुनिश्चितार्थां व्ृषचक्रधरा भ्वन्ति लोकशरण्या. ॥११३॥ 

वे ही सम्यम्टप्टि जीव पुन अमर, असुर, नरपति और यम- 
धरपति अथात्‌ मुनियोके स्वामी गणघरादिके द्वारा नमस्कृत होकर 
और त्रेलोक्यको अभय दान दे लोक-शरण्य बनकर धम्मचक्रके 
घारक तीथेइर होते है ॥११३॥ 

भावाथ--सम्यग्दशनके प्रभावसे ही जीव तीथकर पद पाता है। 


अन्त सम्यम्दश्टि शिव-पद प्रात करते हैं 


शिवमजरमरुजमक्षयमब्याबाघ विशोकसयशझ्म । 
काष्टागतसुखविद्याविभव विभक सजन्ति दर्शनशरणाः ३३१४॥॥ 


द्वितीय अध्याय | ह 


इस प्रकार सांसारिक उत्तमीत्तम पदोंकों और लोकोत्तर तीथेकर 
पदको प्राप्त होकर सम्यम्टष्टि जीव अन्तरमें अजर, अमर, झक्षय, 
अव्याबाघ, शोक, भय, और शकासे अतीत, अनन्त-ब्ञान-सुखसे 
सम्पन्न निर्मेछ शिव पदको प्राप्त होते हैं ॥११४०॥ 
उपसंहार 
देवेन्द्र कक्रम हिमानममेयमान 
राजेन्द्रवक्रमवनी नव शिरो5 चेनी यम्‌॒। 
चर्मेन्द्रचक्रमघरीकृतसवंछोक 
लब्ध्वा शिव छ जिनभक्तिरुपेति भव्यः ॥३१७॥ 
जिनेन्द्र देवका भक्त भव्य सम्यम्दृष्टि जीव देवेन्द्रोंके समूहकी 
अपरिमित महाम्रहिमाको, मुकुट-बद्ध राजाओंके मस्तक्रोंसे अचेनीय 
चक्रवर्तीक चकरत्की और सर्व लोकको अधरीकृत करनेवाले या 
अपना आराधक बनानेवाले धर्मेन्द्र चक्रको अर्थात्‌ तीर्थक्षर पदको 
पारकरके अन्तमें शिवपदको प्राप्त करता है ॥११५॥ 
भावाथ--सम्यम्दशनके रल्लत्रयरूप धर्मका मूल है। इसकी 
महिमा अनिवचनीय है । इसको प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ जीच 
उत्तरोत्तर आत्म-विकास करता हुआ सभी सासारिक अश्युदय- 
सुखोंको पाकर अन्त्म परम नि.श्रेयसरूप मोक्ष-सुखको प्राप्त 
करता है| 


इस प्रकार सम्यन्दर्शनका वर्णन करनेवाला द्वितीय 
अध्याय समाप्त हुआ ॥२॥ 


चित 


७ तृतीय अध्याय : संक्षिप्त सार ० 





सर्वेप्रथम धमंके दूसरे भेद सम्यम्जञानका और उसके मति' 
श्रत, अवधि, मन.पयय और केवलज्ञान इन पॉच मेदोंका स्वरूप 
बतला करके अन्तमें बतलाया गया है कि सम्यम्ज्ञान ही ससाररूपी 
मरुस्थलीमें दु खरूपी अग्निसि सतप्त प्राणियोंकी अमृतरूप जल्से 
तृप्त करनेवाछा है। जबतक जीवके भीतर ज्ञानरूप सूयेका उदय 
नहीं होता, तब तक ही समस्त जगत्‌ अज्ञानरूप अन्धकारसे 
आच्छादित रहता है। किन्तु ज्ञानके प्रकट होते ही अज्ञानान्ध- 
कारका विनाश हो जाता है। सम्यस्त्ञान ही इन्द्रियकूप चचल 
मृगोंको बॉधनेके लिए दृढ़ पाशके समान है, चचलक और 
कुटिर चित्तरूपी सपंको वशमें करनेके लिए गारुड मन्त्रके समान 
है, इसलिए सम्यम्ज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए। 
सम्यम्ज्ञानकी महिमा बतलाते हुए कहा गया है कि जज्ञानी जीव 
कोटि जन्म तप करके जितने कर्मोक्ा विनाश करता है, सम्यग्ज्ञानी 
जीव उससे भी असख्यात गुणित कर्मोंका क्षय निमेष मात्रमें या 
आधे क्षणमें कर देता है। जिन लछोकिक कार्योंको करते हुए 
अज्ञानी जीव कर्मोका बन्ध करता है उन्हीं कार्योंकी करते हुए 
सम्यम्ज्ञानी जीव कर्मोकी निजेरा ( विनाश ) करता है। अज्ञानी 
साधु चिरकाल तक तपस्या करते हुए भी अपनी आत्माको क्मोंसे 
बॉधता है किन्तु ज्ञानी साधु बाहरी तपश्चरणादि नहीं करते हुए भी 
अपने आपको कम-बन्ध्ननोंसे मुक्त करता रहता है। इसलिए मनुष्यको 
सम्याज्ञान प्राप्त करनेका निरन्तर प्रयत्त करते रहना चाहिए । 

च्ि 


तुरतीय अध्याय 


सम्यग्ज्ञानका स्वरूप 
त्रिकाऊगोचरानन्तगुणपर्यायसंयुताः 
यत्र भावाः स्फुरन्ट्युश्वेस्तजशानं शानिनां मतम्‌ ॥१४ 
जिसमें भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान काठके विषयभूत अनन्त 
गुण-पर्यौयोंसे सयुक्त पदार्थ अतिशयताके साथ प्रतिभासित होते हैं, 
उसे ज्ञानी पुरुषोंने ज्ञान कहा है ॥१॥ 
प्रौष्यादिकलितैमांवेनिसरं कलित जगत्‌ । 
चिन्तित युगपथन्र तजज्ञान योगि-छोचनम्‌ ॥२॥ 
प्रौव्य, उत्पाद और व्ययसे सयुक्त पदार्थोसे ठसाठस भरा 
हुआ यह जगत जिस ज्ञानमें युगपत्‌ प्रतिबिम्बित हो, वही सच्चा 
ज्ञान है, जो कि योगिजनोंके नेत्रके समान है ॥२॥ 
सम्यम्शानके भेद 
मतिश्रुतावधिज्ञान मनः्पययकेवलूम । 
तदित्थ सान्वयमेंदेः पद्नथेति प्रकक्पितम्‌ ॥श४ 
वह ज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मन"पर्यय और केवल, हवः 
सान्वयी ( सकारणक ) भेदोंसे पाँच प्रकारका कल्पना किग्रा 
गया है ॥३॥ 
भावा्थ--वास्तवमें ज्ञानसामान्य एक ही है, किन्तु कर्मके 
क्ष्य-क्षयोपशमादिके निमित्तसे उसके पाँच भेद हो जाते है। 


अप जैनधर्मारूत 


ज्ञान स्पशेन, रसना जादि पॉँचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उतन्न होता 
है, उसे मतिज्ञान कहते हैं । मतिज्ञानसे जाने हुए पदाथकी मनके 
द्वारा उत्तरोत्तर विशेषवाओंके 'जातनेबाले ज्ञानकी श्रुतज्ञान कहते 
हैं, समस्त शाखज्ञान इसी श्रुतज्ञानके अन्तगेत जानना चाहिए । 
देशान्तरित ( दूरदेशवर्ती ), कालान्तरित ( मूत-भविष्यत्कालवर्ती ) 
और सूक्ष्म पदार्थोके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावकी म्यादासे जानने- 
वाले ज्ञानको अवधि ज्ञान कहते है | दूसरे व्यक्तिके द्वारा मनसे 
विचारी गई बातके जान लेनेको मनःपर्ययज्ञान कहते है । ब्रिलोक 
और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थके हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष जाननेको 
केवलज्ञान कहते है । 
मतिशानका स्वरूप 
अवपग्रह्दिभिमेदृबंद्वान्तभवै' परे. । 
चट्त्रिशतत्रिशत प्राहुमंतिज्ञान प्रपश्बतः ॥४॥ 

अबग्रह, ईंहा, अवाय और धारणा तथा बहु, बहुविध आदि 
बारह भेदोंके विस्तारसे मतिज्ञानके तीन सौ छत्तीस ३३६ मेद 
कहे गये है ॥४॥ 

विशेषाथे--इन्द्रियोंका पदार्थ साथ साक्षात्कार होने पर 
उसका जो अहण होता है, उसे अवग्रह कहते है। जैसे किसीको 
दूरसे आता हुआ देखकर यह जानना कि मनुष्य आ रहा है। 
तदनन्तर यह मनुष्य दक्षिणी है कि उत्तरी है, इस प्रकारसे विशेष 
जाननेकी जो इच्छा होती है, उसे ईहा कहते है । तदनन्तर उसके 
आकार-प्रकार, बात-चीत जआदिके द्वारा यह निश्चय करना ह्लि यह 
उत्तरी ही है, इसे अबाय कहते है। तथा अवायसे निश्चय की गई 
बातके आगामी काल्में नहीं भूखनेको धारणा कहते है । ये चारों 


लुतीब अध्याय इ्च 


प्रकारके ज्ञान स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र इस्धिम और मनसे 
उत्पन्न होते है। इस प्रकार चारों ज्ञानोंके २४ भेद हो जाते है । 
पुनः प्रत्येक प्रकारका ज्ञान बहु, बहुविध, अल्प, अल्पविध, क्षिप्र, 
अक्षिप्र, नि सत, अनि.सत, उक्त, अनुक्त, शरुव और अभरुंबरूप होता 
है। इस प्रकार उक्त चौबीसों प्रकारके ज्ञानके बहु-बहुविध आदि 
बारह प्रकारके पदार्थोको जाननेसे २८८ भेद हो जाते है । ये सब 
भेद व्यक्त पदार्थंके होते है। किन्तु जो पदार्थ व्यक्त नहीं होता, 
उसका ज्ञान केवल अवग्रहरूप ही होता है, ईद्वादिरूप नहीं | तथा 
वह अवग्रहरूप भी ज्ञान चक्षुरिन्द्रय और मनसे नहीं होता है, 
किन्तु शंष चार इन्द्रियोसे होता है। ये चारों इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
हुआ अवग्रहज्ञान बहु-बहुविध आदि बारह प्रकार पदार्थोंको 
जानता है. अतएव बारहकों चारसे शुणित करने पर ४८ भेद हो 
जाते हैं। इन्हें पहले बतलाये गये २८८ में जोड़ देने पर मति- 
ज्ञानके ३३६ भेद हो जाते है । 

यहाँ इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि जिस जीवके चित्तकी 
विशुद्धि जितनी अधिक होगी, वह उतना ही स्पष्ट और अधिक 
काल तक स्थिर रहनेवाले ज्ञानका धारक होगा । 

श्रुतशञानका स्वरूप 
अस्त बदुधाइनेकेरक्पूर्व: प्रकीणंकेः । 
स्पाच्युब्द्काब्छित तदि श्रुतज्ञानमनेकधा #ड॥ 

आचारादि ग्यारह अग, उत्पादपूर्व आदि चौदह पूर्ष और 
सामायिक आदि चौदह प्रकी्णेक भेदोंकी अपेक्षा बहुत प्रकारसे 
विस्तृत 'स्थात! शब्द्से चिह्चित भ्ुतज्ञान अनेक प्रकारका है ॥ण॥।, 


श्द्‌ 'औैलचर्माट्स' 


: विशेषार्थ--मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थके विषयमें, या उसके 
सम्बन्धसे जन्य पदार्थेके विषयमें जो विशेष चिन्तनामक ज्ञान 
है, उसे श्रतज्ञान कहते हैं। उसके मूलमें दो भेद हँ-- 
अंगबाद्य और अंगप्रविष्ट । अग प्रविष्टके १२ भंद हं--आचारांग 
सृत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, व्याख्याप्रज्ञ॒प्ति, ज्ञातृवंकथा, 
उपासकाध्ययन, अन्त'कृदशाग, अनुत्तरौपपादिकदशांग, प्रश्नव्या- 
करणाग, विपाकसूत्राग और दृष्टिवादाग । इनमें दृष्टिबाद अगके 
भी अनेक भेद-प्रभेद है। उनमें पूबंगतके उत्पादपूवे आदि १४ 
भेद होते है। अ्रतज्ञानके दूसरे भेद अगबाह्यके भी १४७ भेद हे-- 
सामायिक, चतुविशतिस्तव, बन्दना, प्रतिकमण, वैनयिक, कृतिकम, 
दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प्य, महाकल्प्य, 
पुण्डरीक, महापुण्डकीक और निषिद्धिका । इन सबके स्वरूपका 
विस्तार तत्त्वार्थ राजवातिकके प्रथण अध्याय और गो० जीवकाण्ड 
की ज्ञानमार्गणामें किया गया है, सो वहॉसे जानना चाहिए । ये 
सब द्रव्यश्रुतज्ञानके भेद है । भावश्रुतज्ञानके प्योय, पर्यायसमास 
आदि २० भेद होते हैं, उन्हें भी गो० जीवकाण्डकी ज्ञानमार्गणासे 
ही जानना चाहिए। विषय विभागकी रृष्टिसे श्रुतज्ञानके चार मेद 
किये गये है--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्वव्या- 
नुयोग । पृण्य-पापका फू बतलानेवाले कथानक, चरित, पुराण 
आदिके बन करनेवाले अनुयोगको प्रथमानुयोग कहते है। लोक- 
अलोकक्रा विभाग, युगोंका परिवतेन और जतुर्गतिरूप संसारका 
वर्णन करनेवाले अनुयोगको करणानुयोग कहते हैं। मुनि और 
आवकके आचार धमका वर्णन करनेवाले अनुयोगको चरंणानुयोग 


सृतोध भध्याय ३ ' 


कहते हैं । जीव-अजीव आदि छह द्रव्योके, सप्त तत््वोंके और 
बन्ध-मोक्षके वणेन करनेवाले अनुयोगको द्रव्यानुयोंग कहते हैं। 
आगम, स्मृति, पुराण, श्रुति, सूत्र, शाख आदिके ज्ञानकों श्रुत- 
ज्ञानके ही अन्तर्गत जानना चाहिए। जैन तत्त्वशञानका सर्वकथन 
नयवादके आश्रयसे किया गया है, इस दृष्टिसे उसें स्थाह्वाद कहा 
जाता है। जो पदार्थ द्रव्यदष्टिसे नित्यरूप है, वही पयोय-इृष्टिसे 
अनित्यरूप है, इस आपेक्षिक कथनको हो स्याद्वाद कहते हैं । इसी 
का दूसरा नाम अनेकान्तवाद है । 


अवधिशानका स्वरूप 


देवनारकयोशेयस्व्ववधिभेवसम्भवः । 
पड़विकस्पश्ष शेषाणां क्योपशमरूचणः ॥६॥ 
देव और नारकी जीवोंके तो अवधिज्ञान भवके निमित्तसे ही 

उत्पन्न होता है, उसे बाह्य अन्य कारणोकी अपेक्षा नहीं होती है । 
मनुष्य और तियंश्वोंके जो अवधिज्ञान होता है वह क्षयोपशमके 
निमित्तते होता है और उसके छह भेद होते हैं- १ जनुगामी, 
२ अननुगामी, ३ वर्धभान, 9 हीयमान, ५ अवस्थित और 
६ अनवस्थित ॥६॥ 


विशेषार्थ--जिस ज्ञानके द्वारा भूत-भविष्यत्‌ काछकी सीमित 
बातोंको तथा दूर-क्षेत्रकी परिमित वस्तुओको जान सके, उसे अवधि- 
ज्ञान कहते हैं। वह अनुगामी आदिक भेदसे छह प्रकारका होता 
है। उनका स्वरूप इस प्रकार है-भवान्तरमें साथ जानेवीले अवधि- 
ज्ञानको अनुगामी कहते हैं। भवान्तरमें साथ नहीं जानेवाले 


श्र जैनधर्माइ्त 


अवधिज्ञानको अननुगामी कहते है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ता जावे, उसे वर्धभोन कहते है। जो उत्तन्न 
होनेके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर घटता जावे उसे हीयमान कहते है। जो 
अवधिज्ञान उसन्न होनेके पश्चात्‌ नघटे और न बढ़े, किन्तु उस भवके 
अन्त तक ज्यो का त्यो बना रहे, उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते 
है। कभी घटनेवाले और कभी बढनेवाले अवधिज्ञानको अनवस्थित 
अवधिन्नान कहते है । देव-नारकियोके अवधिज्ञान यत' उस भवके 
निमित्तसे उत्पन्न होता है, अत. उसे भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते है 
और वह प्रत्येक देव और नारकीके नियमसे होता है, मनुप्य तिय्य॑- 
श्वोंके वह सबके नहीं होता, किन्तु जिसके अवधिज्ञानावरण कर्मका 
क्षयोपशम होगा, उसीके होगा । 


मन.पयय ज्ञानका स्वरूप 


ऋजुरविषुलू इत्येव स्यान्मन.पययो द्विधा । 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्या तद्विशेषो5वगम्यताम्‌ ॥७॥ 


ऋजुमति और विपुलूमतिके भेदसे मन पर्ययज्ञान दो प्रकारका 
है। इन दोनोमें विशुद्धि और अप्रतिपातकी अपेक्षा भेद जानना 
चाहिए । अर्थात्‌ ऋजुमतिकी अपेक्षा विपुलूमति मन पर्ययज्ञान 
अधिक विशुद्धियुक्त हे, ऋजुमति मन पर्ययज्ञान होकर छूट भी 
जाता है, किन्तु विपुलमतिमन पर्ययज्ञान अप्रतिपाती है, छूटता नहीं 
है, किन्तु उस जीवके उसी भवमें केवलज्ञान उत्पन्न होता है ॥७॥ 


विशेषाथ--दूसरेके मनकी बातके जाननेवाले ज्ञानको मनः- 
पर्येयज्ञान कहते हैं । इसके दो भेद है--ऋजुमति और विपुरू- 


वृत्तीय अध्याय हे 
मति। जो दूसरेके मनमें स्थित सीघी-सादी ससरूू बातको जाने, 
उसे ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान कहते है । और जो दूसरेके मनकी 
कुटिल्से कुटिल बातकों भी जान छेवे उसे विपुलमति मनःपर्ययज्ञन 
कहते हैं । यह मन-पर्ययज्ञान महान संयमके धारक साधुओंके ही 
होता है। उसमें भी विपुलमति मन.परययज्ञान तो तड्भवमोक्षगामी 
जीवके ही होता है, इसीलिए उसे अगप्रतिपाती कहते है । 


केवलशानका स्वरूप 


अशेषद्रव्यपर्यायविषयं विश्वकोचनम । 
अनन्तमेकमस्यक्ष केवल की्तित ब॒चै, ॥८॥ 
जो समस्त द्वव्योंके अनन्त पयोयोंको जाननेवाला है, सरववे 
विश्वके देखनेको नेत्र समान है, अनन्त है, एक है, अतीन्द्रिय है, 
उसे विद्वानोंने केवलज्ञान कहा है ॥८॥ 
कल्पनातातमभअान्त स्वपरार्थावभासकम्‌ । 
जगज्ज्योतिरसन्दिग्धमनन्तं सवंदोदितम्‌ ॥६॥ 
वह केवलज्ञान कल्पनातीत है, आन्ति-रहित है, स्व और पर 
पदार्थोंका निश्चय करानेवाला है, जगतृप्रकाशक है, सन्देह-रहित 
है, अनन्त है और सदा काल उदयरूप है, अर्थात्‌ इसका किसी 
समयमें किसी प्रकारसे भी अभाव नहीं होता है ॥९॥ 
अनन्तानन्तभागे5पि यस्य लोकश्वराचरः ॥ 
अलोकश्न स्फुरस्युववेस्तउज्योति्यों गिनां मतस्‌ 4 ०॥ 
जिस केवलज्ञानके अनन्तानन्त भाग करने पर भी यह चराचर 
लोकाकाश और जलोकाकाश बहुत अच्छी तरह प्रतिभासित होता 


बुँ७% बैनधर्मासत 


है, ऐसा यह केवलज्ञान योगीश्वरोंकी ज्योतिरुप कहां गया 
हैं ॥१०॥ 
भावार्थ-केवरुज्ञानमें समस्त झोक-अछोक प्रतिबिम्बित होते 
हैं और यह महायोगियोंके ही होता है । 
क्षगम्य यन्स्रगाइस्य हुमेच यद्ववेरपि । 
तदुदु्बोधोद्धत ध्वान्त ज्ञानभेद्य प्रकीत्तितम्‌ ॥११॥ 
जो मिथ्याज्ञानरूप उत्कट अन्धकार चन्द्रके अगम्य है और 
सूर्यसे भी दुर्भेथ है,वह सम्यस्यानसे ही नष्ट किया जाता है॥११॥ 


प्रमाण और नयका स्वरूप 
वस्तुनो5नस्तघममस्य प्रमाणव्यज्लितात्मन. । 
एकदेशस्य नेता य. स नयोड्नेकधा भतः ॥ १२॥ 
अनन्त धर्मात्मक वस्तुका पूर्ण्वरूप प्रमाणसे अथौत्‌ सम्यग- 
ज्ञानसे जाना जाता है और उसके एक एक धर्मका ज्ञान कराने- 
वाले ज्ञानाशकों नय कहते है। वह नय द्रव्यार्थिक और पयोया्थिक 
के भेदसे अनेक प्रकारका है ॥१२॥ 
भावार्थ--प्रत्येक वस्तुमें अनन्त धर्म होते है, उन से धर्मों 
से संयुक्त अखण्ड, वस्तुके अहण करनेवाले ज्ञानक्री प्रमाण कहते 
है। और उस वस्तुके एक धर्मके जाननेवाले ज्ञानको नय कहते 
है। उस नयके मूलमें दो भेद है--द्रन्याथिकनय और पर्यायार्थिक 
नय । जो वस्तुक वस्तुत्व या अन्वयरूप द्रव्यकों विषय करे, उसे 
द्रव्यार्थिक नय कहते है ओर वस्तुकी पर्याय अथोत्‌ बदलने 
वाली अवस्थाओंकों विषय करे, उसे प्यीयार्थिक नय कहते है । 


सुतीक्ष अध्याय “कक 


इन दोनों नयोंके भी उत्तरमेद अनेक होते हैं, उम्हें नयचक्र या 
आलापपद्धतिसे जानना चाहिए | 
दुःखज्वलनतप्तानां ससारोग्रमरुस्थले | 
विशानमेव जन्तूनां सुधाम्डुप्रोमनत्षमः ॥4३,॥ 
इस ससाररूपी उभ्र मरुस्थरूमें दु.खरूपी अभ्निसे सतप्त जीवों 
को यह सत्याथ ज्ञान ही अमृतरूपी जल्स तृप्त करनेके लिए समर्थ 
है, अर्थात्‌ ससारके दु ख मिटानेवाल्य सम्यस्ज्ञान ही है ॥१३॥ 
निरालोक जगस्सबंसज्ञानतिमिराहतम्‌ । 
तावदास्ते उदेस्युच्चैन यावज्ञानभास्कर' ॥३४॥ 
जबतक ज्ञानरूपी सूयक्रा सातिशय उदय नहीं होता है, तभी 
तक यह समस्त जगत्‌ अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित रहता 
है, किन्तु ज्ञानके प्रकट होते ही अज्ञानका विनाश हो जाता 
है॥ १४॥ 
बोध एवं इृढ़' पाशों हृषीकसगबन्धने । 
गारुइश्व महमन्त्रश्चित्तमो गिविनिग्नष्टे ॥१७॥ 
इन्द्रियरूप मृगोंको बॉधनेके लिए ज्ञान ही एक टदढ़ पाश है, 
क्योंकि ज्ञानके बिना इन्द्रियाँ वशमें नहीं होतीं। तथा चित्तरूपी 
सका निग्नह करनेके लिए ज्ञान ही एकमात्र गारुडमहामन्त्र हे 
क्योंकि ज्ञानसे ही मन वशीभूत होता है ॥१५॥ 
निशात विद्धि निश््चिण सवारातिनिपातने । 
तृतीयमथवा नेत्र विश्वतत्त्वप्रकाशने ॥१ द॥ 
ज्ञान ही तो संसाररूपी शत्रुके नष्ट करनेके लिए तीक्ष्ण खज्न 
है और ज्ञान ही समस्त तत्त्वोंकी प्रकाशित करनेके लिए तीसरा 
नेत्र है ॥१६॥ 


१०म बैनधर्मार्त 


चीणतन्द्रा जितक्‍लेशाः घीतसद्ञा' स्थिराशयाः । 
तस्थार्थेंड्मी तफ्स्यन्ति योगिनः कृतनिश्चया: ॥१७॥ 


प्रमादको क्षीण करनेवाले, क्लेशोंकों जीतनेवाले, परिग्रहसे 
रहित और स्थित चित्तवाले ये योगिजन उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिए 
ही दृढ निश्चय होकर तपस्या करते है ॥१७॥ 
वेष्टयत्या55व्मनाव्मानमज्ञानी कमंबन्धने- । 
विज्ञानी मोचयत्येव अ्रदुद' समयानन्‍तरे ॥१८॥ 
अज्ञानी पुरुष अपने आप ही अपनी आत्माकों कर्मरूपी 
बन्धनोंसे वेश्टित कर लेता है ओर जो विशिष्ट ज्ञानी जीव है, वह 
समय पाकर प्रबुद्ध हो अपनेको कर्म-बन्धनोसे छुड़ा लेता है ॥१८॥ 
यजन्मकोटिमिः पाप जयत्यज्ञस्तपोबलात्‌ । 
तद्विज्ञानी क्षणादुन दहत्यतुलविक्रमः ॥१६॥ 
अज्ञानी जीव जितने पापको करोड़ो जन्मोंमें तप करके उसके 
बलसे नष्ट करता है, सम्यग्ज्ञानी पुरुष उसी पापको अपने अतुरू 
पराक्रमसे आधे क्षणमें ही भस्म कर देता है ॥१<॥ 
अज्ञानपूर्विका चेष्टा यतेयस्यात्र भूतले । 
स बध्नात्यात्मनात्मान कु्ेज्षपि तपश्चिरस्‌ ॥२०॥ 
इस ससारमे जिस साधुकी क्रियाएँ अज्ञानपू्वंक होती है, वह 
चिरकारू तक तपस्या करता हुआ अपनी आत्माको अपने ही कत्योंसे 
बॉध लेता है ॥२०॥ 


भावार्थ--अज्ञानपूर्वक तप संसार-बन्धनका ही कारण है । 


ज्ञानपू्वमलुष्ठान नि शेष यस्य योगिन- । 
न तस्य बन्धमायाति कम कस्मिन्नपति कणे ॥२१॥ 


तृतीय अध्याय ३०३ , 


जिस योगीका समस्त आचरण ज्ञानपूर्वक होता है, उसके 
किसी भी कालमें कर्म-बध नहों होता है ॥२१॥ 
यत्र यारूश्चरत्यस्सिन्‌ पथि तश्नेव पण्डितः 
बाल; स्वमपि बध्नाति सुच्यते तस्‍्वचिद्‌ भुवम ॥२२॥ 
जिस मार्ग पर अज्ञानी पुरुष चलता है, उसी मार्ग पर ज्ञानी 
पुरुष भी चलता है । परन्तु अज्ञानी तो अपने आपको बाँधता है 
और तत्त्वन्नानी निश्चयसे बन्ध-रहित हो जाता है, यह सब ज्ञानका 
ही माहात्म्य है ॥२२॥ 
इस प्रकार सम्यन्ज्ञानका व न करनेवाला तीसरा 
अध्याय समाप्त हुआ | 


० चतुर्थ अध्याय : संचिप्त सार ० 


सम्याज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सम्यक्चारित्रिको घारण करनेकी 
आवश्यकता बतलाई गई है, क्योकि जब तक सदाचारका पालन 
नहीं किया जायगा, तब तक कोरा ज्ञान निरर्थक रहेगा। चारित्र 
पालन करनेके लिए आवश्यक है कि मनुष्य हिंसा, झठ, चोरी 
कुशील और परिग्रह इन पॉँचों पापोका यावज्जीवनके लिए सर्वथा 
त्याग करे । यदि वह किन ही कारणोसे पॉचो पापोके स्वेथा त्याग 
करनेके लिए अपनेकी असम पावे, तो कमसे कम स्थल हिंसा 
का त्याग तो अवश्य करे, अर्थात्‌ सकल्पपूर्वक किसी मी त्रस प्राणी 
को न मारे । क्योकि मनुप्यके हृदयमें जब दूसरेको मारनेका क्र 
भाव उत्पन्न होता है, उसी समय उसकी स्वाभाविक शान्तिका 
विनाश एवं आत्माका हनन होता है, फिर पीछे चाहे अन्य प्राणी 
की हिंसा हो, या न हो । हिंसा क्‍या वस्तु है, कौन सी हिंसा 
महान्‌ दुष्फल देती है और कौन सी अल्पफल देती है इत्यादि 
बातोंका बहुत सुन्दर विवेचन इस अध्यायमें किया गया है और 
अन्तमें बताया गया है कि अहिंसाकी रक्षाके लिए न मनुप्यको 
झूठ बोलना चाहिए, न चोरी करना चाहिए, न व्यभिवार करना 
चाहिए और न परिग्रहका सचय ही करना चाहिए | तथा हिंसाके 
पापसे बचनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह मास न 
खाये, मद्य न पीवे और हिंसाजन्य पदार्थोक्रा सेवन न करे, न उन 
फलोंकी ही खाये, जिनके भीतर त्रस जीव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। 


चतुर्थ अध्याय १०७ 


अहिंसाकी रक्षाके लिए रात्रि-भोजनका त्याग भी आवश्यक 
है। रात्रि मोजन करनेमें किस प्रकार द्रव्य हिंसा और भाव हिंसाकी 
प्रचुरता है, इसका बंहुत सुन्दर एवं सयुक्तिक विवेचन किया गया 
है और साथ ही रात्रि-मोजन करनेसे कैसे-कैसे शारीरिक रोग 
आदि होते हैं यह भी बतछाया गया है। इस प्रकार अहिंसा 
ब्रतका विस्तारके साथ वर्णन करनेके अनन्तर सत्य, अचौये, ब्रह्म- 
चर्य और अपरिग्रह ब्रतका वर्णन किया गया है। तदनन्तर तीन 
गुणबत और चार शिक्षात्रतका स्वरूप निरूपण करके श्रावककों 
उक्त-बतोंके धारण करनेका उपदेश दिया गया है । 

अन्तमें श्रावकके लिए अत्यन्त आवश्यक सनन्‍्यास धर्मका 
उपदेश देते हुए कहा गया है कि समाधिमरण ही जीवन भरकी 
तपस्याका फल है, इसके द्वारा ही जीव संसार-समुद्रसे पार होता 
है, इसलिए जब वह देखे कि मेरा शरीर जीणे हो गया है, इन्द्रियोँ 
बराबर अपना काम नहीं करती है और धमे-पालन करना असस्भव 
हो रहा है, तब वह शरीरसे ममत्व छोड़ कर वीरतापूबंक उसके 
परित्यागके लिए तैयार हो। पश्चात्‌ समाधिमरणकी विधि बतरा 
कर कहा गया है कि इसके द्वारा ही जीव परम निरवाणको आ्राप्त 
होता है । 

श्रावक घरमें रहते हुए किस प्रकार अपने आत्मिक गुणोंका 
विकास करता है, यह बतलाते हुए उसके ११ पदोंका भी स्वरूप 
इस अध्यायके अन्तमें दिया गया है | इस प्रकार चारित्रके दो 
भेदोंसे देशचारित्रका वणन इस अध्यायमें किया गया है । 


चर 


चतुर्थ अध्याय 
विगलितद्शनमोहै. समझसज्ञानविदिततत्वायें: । 
नित्यमपि निःप्रकग्पःः सम्यकचा रिश्रमालूम्ब्यम्‌ ॥१॥। 
जिन्होंने दशनमोहनीय कर्म नष्ट कर दिया है, और 
सम्यग्तानसे जीवादि तत्त्वके अथंको जान लिया है ऐसे दृढ़चित्त 
पुरुषोके द्वारा सम्यक्‌ चारित्र अवलम्बन करनेके योग्य है ॥१॥ 
न हि सम्यग्व्यपदेश चरिश्रमज्ञानपूर्वक लमभते। 
शानानन्तरमुक्त चारित्राराधन तस्मात्‌ ॥२॥। 
अज्ञानपृवक जो चारित्र होता है, वह सम्यक्‌ नामको नहीं 
पाता है, अर्थात्‌ सम्यकचारित्र नहीं कहा सकृता। इसलिए 
सम्यज्ञानके पश्चात्‌ चारित्रका आराधन आवश्यक माना गया 
है ॥२॥ 
घारिनत्र भवति यत, समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकषायविमुक्त विशद्मुदासीनमात्मरूप तत्‌ ॥३॥ 
यत समस्त पाप-योगके परिहारसे सकझ कपाय-रहित 
निमंल और पर-पदार्थो्में उपेक्षारूप चारित्र होता है, अत बह 
आत्माका स्वरूप है ॥३॥ 
भावाथ--समस्त पाप क्रियाओंको छोडकर और पर पदार्थोमें 
राग-द्वेघष न करके उदासीन या माध्यस्थ्यमावके अगीकार करनेको 
चारित्र कहते है । 
हिसातोइनृतवचनात्स्तेयादबह्मत* परिग्रहत । 
कात्सल्यकदेशविरतेश्चारित्र जायते द्िविधम्‌ ॥४॥ 


अतुर्थ अध्याय ३७०७ 
हिंसासे, असत्यवचनसे, चोरीसे, कुझोलसे और परिअहसे 


संदेश विरति और एकदेश विरतिरूप दो प्रकारंका चारित्र 


होता है ॥४॥ 
भावषाथ--पॉचों पापोंके यावज्वीवन सवेथा त्यागको सकल- 


चारित्र कहते है और एक देशत्याग करनेको देशचारित्र कहते हैं। 
निरतः कारन्य॑निवृत्तो भवति यतिः समयसारभूतोध्यम्‌ । 
या स्वेकदेशविरतिनिरतस्तस्यामुपासको भवत्ति ॥था 
सबदेशविरतिमें निरत यति होता है, यह साधु समयसार- 
स्वरूप है, अथौत्‌ सच्चा साधु-जीवन ही जेनधर्मका परम आदशे 
है, और जो एकदेशबिरतिमें निरत है, वह श्रावक कहलाता है॥५॥ 
भावार्थ --पाँचो पापोका सम्पूर्णरूपसे त्यामकर सकलचारित्र- 
का धारण करनेवाला मुनि कहलाता है और उनका एक देझ्य या 
स्थूल रूपसे त्यागकर देश-चारित्रका घारक श्रावक कहल्वता है । 
श्रावकोंके त्रत बारह होते है--५ अणुत्रत, ३ गुणत्रत और 9 
शिक्षात्रत । आगे उनका क्रमश वर्णन किया गया है । 
भआत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सव हिंसे तत्‌ । 
अनृतवचनादि केवलमुदाहत शिष्यबोधाय ॥६॥ 
आत्माके शुद्धोपयोग रूप परिणामोंके घात करनेके कारण 
असत्य वचनादि सर्व पाप हिंसारूप ही है। असत्य वच॑नादि 
पापोका भेद-कथन तो केवल शिष्योंको समझानेके लिए ही किया 
गया है ॥६॥ 
भावाथें--यदि वास्तवमें देखा जाय, तो झूठ, चोरी आदि 
सभी पाप हिंसाके ही अन्तर्गत है। उनका पापरूपसे प्रथक 
उपदेश तो मन्दबुद्धि लोगोंको समझानेके लिए ही दिया गया है । 


हि जैनधर्मासव 


थत्लकु कृषरययोगात्‌ प्राणानाँ दृव्य-सावरूपाणास 4 
व्यपरोपणस्य करण सुनिदश्चिता भवति सा हिंसा ॥७॥ 
कषायरूप परिणत हुए मन-बचन-कायके योगसे जो द्रव्य 
और भावरूप दो प्रकारके प्राणोंका घात किया जाता है, वह 
निश्चतत हिंसा है ॥»॥ 


भावार्थ--जिस पुरुषके मन, वचन और कायमें क्रोधादि 
कषाय प्रकट होते है, उसके शुद्धोपयोगरूप भावप्राणोंका धात 
पहले होता है, क्योकि कषायोके प्रादुभोवसे भावधाणका हनन 
होता है, यह प्रथम हिंसा है। पश्चात्‌ यदि कषायोकी तीवतासे, 
दीर्घ श्वासोच्छवाससे अथवा हस्त-पादादिकसे वह अपने अगको 
कष्ट पहुँचाता है या आत्मघात कर लेता है, तो उसके द्रव्य प्राणो 
का घात होता है, यह दूसरी हिंसा है । पुन उसके कहे हुए 
मर्म-मेदी कुबचनादिसे या हास्यादिसे किसी पुरुषके अन्तरगर्मे 
पीड़ा होती है और उसके भाव्राणोंका घात होता है तो यह 
तीसरी हिंसा है। और अन्तमें उसकी तीत्र कषायसे विवक्षित 
पुरुषको जो शारीरिक पीडा पहुँचाई जाती है, उसे परदुव्य-प्राण- 
व्यपरोपण कहते है, यह चौथी हिसा है। कहनेका सार यह है 
कि कषायके वश होकर अपने और परके भावशप्राण एवं द्वव्य-प्राण 
का धात करना हिंसा है और उस हिंसाके चार भेद होते है-- 
स्व-भावहिंसा, स्व-द्रव्यहिंसा, पर-भावहिंसा और पर-द्वव्यहिंसा । 
अप्रादुर्भाव, खलु रागरादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेषामेवीरपसिटिसेति जिनागमस्य सक्षेप ॥८॥ 
आत्मामें रागादि भावोंका प्रकट नहीं होना ही अहिंसा है और 


चेतुर्थ अध्याय इुढंह 
उन रागादिभावोंकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है कस इतना मात्र ही- 
जैन सिद्धान्तका संक्षिप्त सार या रहस्य है ॥८॥ 
युक्ताचरणस्थ सतो, रागाद्यावेशमन्तरेंणापि । 
न दि भवति जातु दिसा, प्राणव्यपरोषणादेव ॥&॥ 
योग्य आचरण करनेवाले सन्त पुरुषोंके रागांदि आवेशके बिना 
केंवल प्राणोंके घातसे हिंसा कदाचित्‌ भी नहीं होती है ॥२९॥ 
भावार्थ--यदि किसी अन्य पुरुषके सावधान होकर गमनादि 
कंरनेमें उसके शरीर-सम्बन्धसे कोई जीव पीड़ित हो जाय, या मर 
जाय, तो उसे हिंसाका दोष कदापि नहीं लगता | क्योंकि उसके 
परिणाम राग-द्वेष आदि कषाय रूप नहीं है | 
व्युल्थानावस्थायां रागीदीनां वशभप्रदृत्तायास्‌ 
स्रियता जीवो मा था घाघत्यप्रे घुव हिसा ॥३०॥ 
रागादि भावोंके वशषमें प्रवृत्त होनेपर अयत्नाचाररूप प्रमाद- 
अवस्थामें जीव मरे, अथवा नहीं मरे, किन्तु हिंसा तो निश्चयतः 
आगे ही दौड़ती है ॥१०॥ 
भावाथे--जो प्रमादी जीव कषायोके वश होकर असावधानी 
पूवेक गमनादि क्रिया करता द्वैे उस समय चाहे जीव मरे अथवा 
न मरे, परन्तु वह हिसाके दोषका भागी तो अवश्य ही होता है 
क्योकि हिंसा कषायरूप भावोंसे उत्पन्न होती है । 
थयरमास्सखकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथमसात्मनात्मानस्‌ । 
पंश्थाउजाथेत न वा दविंसा आण्यन्तराणान्तु ॥१५प् 
उक्त कथनका कारण यह है कि आत्मा कषाय भावोंसे युक्त 
होकर पहले अपने आपके द्वारा अपना ही घात करता है, 


कप ७ जैनधर्मां्त 


फिर भरे ही पीछे अन्य जीवोंकी हिंसा होगे, अथवा नहीं 
होवे ॥११॥ 


हिंसायामबिरमण हिसापरिणमनमपि भवति हिंसा । 
चस्मासप्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपण नित्यम ॥१२॥ 
हिंसासे विरक्ति न होना और हिसा रूप परिणमन होना 
हिंसा ही है. इसलिए भ्रमत्तयोगके होने पर निरन्तर प्राण-घातका 
सदभाव है ही ॥१२॥ 
भावार्थ--जो हिंसाके त्यागी नहीं है, वे भले ही हिंसा न 
करें, किन्तु वे हिंसाके भागी होते ही है, क्योंकि उनके प्रमत्तयोग 
पाया जाता है | 
सूचमापि न खलु हिसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुस । 
हिसायतननिदृक्तिः परिणामविशुद्धये तद॒पि कार्या ॥१ ह।॥। 
यद्यपि मनुष्यके सूक्ष्म भी हिंसा पर-वस्तुके निमित्तसे नहीं 
होती है, तो भी परिणामोंकी विशुद्धिके लिए हिंसाके आयतन 
आदिका त्याग करना चाहिए ॥१३॥ 
भावार्थ--यद्यपि रागादि कषाय भावोका होना ही हिंसा है, 
पर-वस्तुका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि रागादिके परिणाम 
परिग्रहदिके निमित्तसे ही होते है, अतण्व परिणामोंकी विशुद्धिके 
लिए परिग्रहादिका परित्याग करना ही चाहिए । 
निश्चयमजुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव सक्षयते । 
नाशयति करणचरण स बहिःकरणालसो बाल: ॥१४॥ 
जो जीव निश्चय नयके स्वरूपको नहीं जानकर नियमसे उसे 
ही अगीकार करता है, वह जीव बाह्य क्रियामें आलसी है और 
अपने चारित्रका नाश करता है ॥१४॥ 


चतुर्थ अध्याय 47 * 


भावाथ--जो कोई पुरुष यह कहता है कि मेरे अन्तरज्ञ 
परिणाम स्वच्छ होना चाहिए। फिर बाह्य परिग्रहादि रखने या 
बुरा आचरण करनेसे मुझमें कोई दोष नहीं आ सकता, वह अहिसा 
के आचरणको नष्ट करता है। क्योकि बाह्य निमित्तते अतरब्ल 
परिणाम अशुद्ध होते ही है, अतण्व एक ही पक्षकों अहण न करके 
निश्चय और व्यवहार दोनों ही भड्जीकार करना चाहिए। 
अविधायापि हि हिसां हिंसाफडलभाजन भवत्येकः । 
कृत्वाप्यपरो हिरसा दिसाफलभाजन न स्थात्‌ ॥१५७॥। 
कोई जीव हिंसाको नहीं करके भी हिंसाके फलका भागी 
होता है और दूसरा हिंसा करके भी हिंसाके फलका भागी नहीं 
होता ॥१५॥ 
भावाथे--जिसके परिणाम हिंसारूप हुए है चाहे वह हिंसाका 
कोई काये कर न सके, तो भी वह हिंसाके फलकों भोगेगा और 
जिस जीवके शरीरसे किसी कारण हिंसां हो गई परन्तु परिणामोंमें 
हिंसक भाव नहीं आया तो वह हिंसाके फलका भागी कदापि 
नहीं होगा । 
एकस्याल्पा हिंसा ददाति काछे फलमनर्पम । 
अन्यस्य महाहिसा स्वस्पफला भवति परिपाके ॥4६॥। 
किसी जीवके तो की गई थोड़ी सी भी हिंसा उदय कालमें 
बहुत फलको देती है और किसी जीवके बडी भारी भी हिंसा 
उदय कारमें अल्प फलको देनेवाली होती है ॥१६॥ 
भावाथे--जो पुरुष किसी कारणवश बाह्य हिंसा तो थोड़ी कर 
सका हो परन्तु अपने परिणामोंको दिसा भावसे अधिक संक्िष्ट 
रखनेके कारण ही तीजत्र बन्ध कर चुका हो, ऐसे पुरुषके उसकी 


६१३ जैनधर्मासट्त 
अंल्प भी हिंसा फल-कालमें अधिक ही फल देगी। किन्तु जो 
पुरुष परिणामोंमें हिंसाके अधिक भाव न रखकर अचानक द्रव्य 
हिंसा कर गया है वह फल-कालमें अल्प फलका ही भागी होगा । 
एकस्य सेव तीघ्र दिशति फल सेब मन्दमन्यस्य । 
शजति सहकारिणोरपि हिंसा वेचिभ्यसश्न फलकाले ॥॥१७॥। 
एक साथ दो व्यक्तियोंके द्वरा मिलकर की गई भी हिंसा 
उदयकालमें विचित्रताको प्राप्त होती है । अर्थात्‌ वही हिंसा एक 
को तीत्र फल देती है और दूसरेको मन्द फल देती है ॥१७॥ 
भावाथे--यदि दो पुरुष मिलकर कोई हिंसा करें तो उनमेंसे 
जिसके परिणाम तोब् कृषाय रूप हुए है उसे हिंसाका फल 
अधिक भोगना पड़ेगा और जिसके मन्द कषाय रूप परिणाम रहे 
है उसे अल्प फल भोगना पड़ेगा । 
आागेव फरूति हिंसा क्रियमाणा फलति फरूति च कृतापि। 
आरम्य कतुंसकृतापि फलतति ह्िसानुभावेन ॥१४८।॥ 
कोई हिंसा करनेके पहले हो फल देती है और कोई हिंसा 
करते हुए ही फल देती है, कोई हिंसा कर चुकने पर फल देती 
है और कोई हिंसा करनेका आरम्भ करके न करने पर भी फरू 
देती है, इस प्रकार हिंसा कपायभावोंके अनुसार फछ 
देती है ॥१८॥ 
भावार्थं--किसी जीवने हिंसा करनेका विचार किया, परन्तु 
अवसर न मिलनेके कारण वह हिंसा न कर सका, किन्तु उन 
कषाय-परिणामोके द्वारा बंधे हुए कर्मोका फल उदयमें आ गया 
पश्चात्‌ इच्छित हिंसा करनेको समर्थ हुआ तो ऐसी अवस्थामें 


चतुश्र अध्याय क्ंश , 
हिंसा करनेसे पहले ही उस हिंसाका फल भोग छिया जाता है । 
इसी प्रकार किसीने हिंसा करनेका विचार किया और इस विचार 
द्वारा बाँधे हुए कर्मोके फलको उदयमें आनेकी अवधि तक वह 
उक्त हिंसा करनेको समर्थ हो सका, तो ऐसी दशामें हिंसा करते 
समय ही उसका फल भोगना सिद्ध होता है ! किसीने सामान्यतः 
हिंसा करके पश्चात्‌ उसका उदयकालूमें फल पाया, अर्थात्‌ हिंसा 
कर चुकने पर फल पाया । किसीने हिंसा करनेका आरंभ किया 
था, परन्तु किसी कारण हिंसा न कर सका, तथापि आरम्भजनित 
बन्धका फऊू उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अथोत्‌ हिंसा न करने 
पर भी हिंसाका फरू भोगा जाता है। कहनेका साराश यह है 
कि कषाय रूप भावोके अनुसार ही हिंसाका फल मिलता है। 

एक. करोति हिसां भवन्ति फलभागिनों बहवः । 
बहयो विद्धति हिंसां हिंसाफलभुग्भवत्येकः ॥॥१६॥। 
एक पुरुष हिंसाको करता है, परन्तु फरू भोगनेके भागी 
बहुत होते है । इसी प्रकार किसी हिंसाको अनेक जन करते है, 
परन्तु हिंसाके फलका भोक्ता एक ही पुरुष होता है ॥१९॥ 
भाषार्थ--किसी जीवको मारते हुए देखकर जो दर्शक छोग 
प्रसन्‍नताका अनुभव करते हैं, वे सभी उस हिंसाके फलके भागी 
होते है । इसी प्रकार संग्राम आदिमें हिंसा करनेवाले तो अनेक 
होते हैं, किन्तु उनको आदेश देनेवाला अकेला राजा ही उस 
हिंसाके फलका भागी होता है । ह 
कस्यापि दिंशति टिंसा हिंसाफलूमेकमेव फछकारे । 
अस्यस्थ सेव हिंसा दिशत्यहिंसाफर्ल विपुकभ ॥१०॥' 


4१४७ जैबधमांखुत 


किसी पृरुषको तो हिंसा उदयकालमें एक ही हिंसाके फलको 
देती है, और किसी पुरुषको वही हिंसा अर्हिंसाके विपुर फलको 
देती है ॥२०॥ 

भावार्थ--हिंसा अहिंसाके विशाल फलको कैसे देती है, इसका 
समाधान यह है कि जब कोई आततायी या हिंसक पशु नगरमें 
घुसकर अनेकों व्यक्तियोंकी हिंसा करता है, उस समय लोगोंकी 
रक्षाके भावसे कोई व्यक्ति उसका सामना करता है और इस पर- 
रक्षाके समय उसके द्वारा यदि आक्रमण करनेवाला मारा जाता 
है, तो यद्यपि वहाँ एक आततायीकी हिंसा हुई है, तथापि सेकड़ों 
निरपराघ व्यक्तियेकि प्राणोंकी भी रक्षा उसके मारे जानेसे ही हुई 
है और इस प्रकार एकके मारनेकी अपेक्षा अनेकोंकी रक्षाका पुण्य 
विशाल है इसीलिए कहा गया है कि कहीं पर की गई हिंसा 
अर्हिंसाके विपुल फलको देती है। 


हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिंसा तु परिणासे । 
इतरस्य पुनिंसा दिशत्यहिंसाफल नान्‍्यत्‌ ॥॥२१॥। 


किसी पुरुषकी अहिंसा उदयकारुमे हिंसाके फलको देती है, 
तथा अन्य पुरुषकी हिंसा फलकालमें अहिंसाके फरको देती है, 
अन्य फलको नहीं ॥२१॥ 


भाषाथ--कोई जीव किसी जीवको बुराई करनेका यलल 
कर रहा हो, परन्तु उस जीवके पृण्यसे कदाचित्‌ बुराईके स्थान 
पर भलाई द्वो जावे, तो भी बुराईका यत्व करनेवाछा उसके फलका 
भागी होवेगा। इसी प्रकार कोई डॉक्टर नीरोग करनेके लिए 


खतु्थे अध्याय बृद्ज 


किसीका आपरेशन कर रहा हो, और कदाचित्‌ वह रोगी मर 
जाय, तो डॉक्टर अहिंसाके ही फछको भोगेमा । ' 
इति विविधभक्षगहने सुदुस्तरे मार्गमूडश्टी नाम । 
शुरबों भवन्ति शरणं प्रदुद्धनयचक्रसल्ाराः ४२ शा 
इस प्रकार अत्यन्त कठिन और विविध भगोसे गहन वनमें 
मार्ग-मूढ दृष्टिवाछे जनोंको अनेक प्रकारके नयचक्रके संचारके 
जानकार गुरुजन ही शरण होते है ॥२२॥ 
अत्यस्तनिशितधार दुरासद॑ जिनवरस्य नयचक्रस्‌ । 
खण्डयति धारयमाण मूर्धांन मदिति दुर्विदग्वानाम ॥२४॥ 
जिनेन्द्र भगवानका अत्यन्त ताक्ष्ण घारवाला दुसाध्य नय-चक्र, 
धारण करनेवाले अज्ञानी पुरुषोंके मस्तकको शीघ्र ही खण्ड-खण्ड 
कर देता है ॥२३॥ 
भावाथ--जैनदशनके नय-मेदकी समझना बहुत कठिन है। 
जो पुरुष विना समझे नय-चक्रमें प्रवेश करते हैं, वे छामके बढले 
हानि ही उठाते है । 
अवबुध्य हिंस्य-हिंसक-हिसा-टिंसाफ़ानि तस्वेन । 
नित्यमवगृहमानैर्निजशक्त्या स्यज्यतां हिंसा ॥२४॥ 
आत्म-सरक्षणमें सावधान पुरुषोंको तत्त्वत. हिंस्प, हिंसक, 
हिंसा और हिंसाके फलठको जानकर अपनी शक्तिके अनुसार हिंसाका 
अवश्य ही त्याग करना चाहिए ॥२३॥ 
विशेषार्थ--जिनकी हिंसा की जाती है, ऐसे द्वव्यप्राण- 
इन्द्रियादिक, भावषाण-ज्ञान-दशेनादिक और उनके धारक जीवोंको 
हिंस्‍्य कद्दते हैं। हिंसा करनेवाके जीवकों हिंसक कहते हैं । 


११६ औैनधर्मास्त 


प्राणियोंके म्राण-पीडनरूप क्रियाको हिंसा कहते है और हिंसा करनेसे 
प्राप्त होनेवाला नरक-पशु गति आदिके दु'खोको हिंसाफल कहते 
हैं। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्यका कर्तेव्य है कि वह इन चारों बातोंका 
पिचारकर हिंसासे बचे । 
आत्मवस्सवंभूतेषु सुखदुःखे भ्रियाप्रिये । 
सिन्तयन्नात्मनो5निशश हिसामन्यस्य नाचरेत्‌ ॥२५॥। 
अपने समान सब प्राणियोंके खुख-दु ख और इृष्ट-अनिष्टका 
चिन्तवन करे और यत हिंसा अपने लिए अनिष्ट ओर दु खकारक 
है, अत. अन्यके लिए भी वह अनिष्ट और दु खकारक समझकर 
परकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥२५॥ 
म्रियस्वेत्यु च्यमाने5पि देही भवति दुःखितः । 
मार्यमाण, प्रहरणदारुणेः स कथ भवेत्‌ ॥२६॥ 
किसी प्राणीसे मर जाओ ऐसा कहने पर ही वह भारी 
दु खका अनुभव करता है, तो जो दारुण अख्न-शत्तरोंस मारा जा 
रहा है, वह केसा होगा ? अर्थात्‌ कितने महान्‌ दु खका अनुभव 
नहीं करता होगा १ ॥२६॥ 
हिंसैब दुर्गतेहवार हिसैव दुरिताणंब, । 
टिसिव नरक घोर हिंसेव गहनं तमः ।।२७॥ 
हिंसा ही दुर्गतिका द्वार है, हिंसा ही पापका समुद्र है, हिंसा 
ही घोर रौरव नरक है और हिसा ही गहन अन्धकार है ॥२ज।॥ 
अयते स्चशास्रेषु सर्वषु समयेषु च । 
अद्दिसाछलणो घमंस्तह्िपक्षत्ष पातकम् ॥२८॥ 
सबवे शास्त्रोंमे और सर्व मतोंमें यही सुना जाता है कि धर्मका 
रुक्षण अहिंसा ही है और हिंसा करना ही पाप है ॥२८॥ 


अतुर्थ अध्याय ३३७ 


मातेव सर्वभूतानामहिंला दितकारिणी । 
अट्टसिव हि ससारसरावसतसारणिः (२६४ 
अहिंसा ही माताके समान सबे प्राणियोंका हित करनेवाली है 
और अहिंसा ही संसाररूप मरुस्थलीमें अम्ृतको बहानेवाली नहर हैं। 
अ्विसैव शिव सूते दस्ते च ब्रिदिवशध्चियम । 
अइट्सैव द्वित कुर्याद्‌ व्यसनानि निरस्यति ॥३०॥ 
यह अहिंसा ही शिवपदको देती है, यही स्वगकों लक्ष्मीको 
देती है और यही अहिंसा आत्माका हित करती है, तथा समस्त 
व्यसनों और कष्टोको दूर करती है ॥३०॥ 
अ्द्सा दु खदावाग्निप्रावृषेण्यथनावकी । 
अवश्रमिरुगार्तानामहिंसा परमौषधिः ॥३१॥ 
अहिंसा ही दु'खरूप दावाग्निको शमन करनेके लिए बषो 
काछीन मेघावली है और अहिसा ही भव अमणरूप रोगसे पीड़ित 
प्राणियोंके लिए परम ओषधि है ॥३१॥ 
अक्षय य्छ भूतेषु कुरु मेश्रीमनिन्दितास । 
वश्यास्मसदइश विश्व जीवलछोके चराचरम ॥३२२॥ 
अतएव प्राणियोंकी हिंसाका त्याग कर उन्हें अभयदान दो, 
उनके साथ निर्दोष, निश्छछ मित्रता करो और समस्त चर-अचर 
जीवलोकको अथोत्‌ त्रस ओर स्थावर प्राणियोंको अपने सहश 
देखो ॥३२॥ 
अध्सिकापि यस्सौरु्य कक्याणमभवा शिवस | 
दसे तहेद्िनां नाय तपःश्न तयमोत्करः ॥३३॥ 
यह अकेली भगवती अहिंसा प्राणियोंको जो सौख्य, कल्याण 
और मुक्ति प्रदान करती है, उसे तप, श्रुव और शील-संगमादिका 


६६०] जैनघर्मास्त 
समुदाय भी नहीं दे सकता। क्योंकि तप, श्रुत, शील-सयमादि 
सभी धम्मके अंगोंका आधार एकमात्र अहिंसा ही है ॥३३॥ 
भर्य मांस क्षौद्र पद्चोदुस्वरफलानि यत्नेन । 
इिंसाव्युपरतिकामैमक्िब्यानि प्रथममेव ॥३४॥ 
हिंसाके परित्याग करनेके इच्छुक जनोंको प्रथम ही यत्लपूवक 
मद्य, मास, मधु और पॉच उदुम्बर फलोंका त्याग करना चाहिए । 
मय-पानके दोष 
मद्य मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धर्मस । 
विस्मृतघर्मा जीवो हिंसामविशद्वमाचरति ॥8७॥ 
मद्रि-पान चित्तको मोहित करता है, और मोहित-चित्त 
पुरुष धर्मको भूल जाता है तथा धर्मको भूला हुआ जीव हिसाका 
नि शक होकर आचरण करता है ॥३५॥ 
रसजानां च बहुनां जीवाना योनिरिष्यते मथम्‌ । 
मद्य भज़तां तेषा हिसा सजायतेउ्वश्यम्‌ ॥३६॥ 
मदिरा, रसोसपन्न अनेक जीवोकी योनि फही जाती है, इसलिए 
मद्य-सेवन करनेवाले जीवोंके हिंसा अवश्य ही होती है ॥३६॥ 
भावाथ --मदिरामें तद्स-जातीय असख्य जीव निरन्तर 
उलन्न होते रहते है, और पीते समय उन सबकी मृत्यु हो जाती 
है, इसलिए मदिरा-पानमे हिंसा नियमसे होती ही है । 
अभिमान-भय-जुगुप्सा-दास्यारति-शोक-कास-कोपाधा: 
हिसायाः पर्यायाः सर्वेडपि व शरक-सन्निद्विता, ॥३७॥ 
अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध- 
आदिक हिसाके ही पयोयवाची नाम है और वे सब ही, मदिरा- 
पानके निकट्वर्ती है ॥३७॥ 


शरतुर्थ अध्याय 4१६ 


मांस-मज्तणके दोष ह 
न विना प्राण-विधातास्मांसल्योत्पत्तिरिष्यते यर्मात्‌ | 
मांस भजतस्तस्मात्‌ प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ३८।॥ 
यतः प्राणोके घात किये बिना मासकी उत्तत्ति नहीं होती है, 
अतः मांस-मक्षी पुरुषके अनिबाय हिंसा होतो है ॥३८॥ 
भावाथ --मासका भक्षण करनेवाला पुरुष भले ही अपने हाथ 
से हा जीवको न मारे, तथापि वह हिंसा पापका भागी होता 
ही है। 
यद्यपि कि भवति मांस स्वयमेव सतस्य महिष-बृषभादेः । 
सन्रापि सवति हिंसा तदाडित-निगोत-निर्मंधनात्‌ ॥॥३ 8।॥ 
स्वयमेव ही मरे हुए गाय-मैंस आदि पशुओंका जो मास होता 
है उस मासके भक्षणमें भी मासाश्रित तज्जातीय निगोदिया जीबोंके 
निमर्थनसे हिंसा होती ही है ॥३९॥ 
अआमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीजु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्ञाती नां निगोतानास्‌ ॥॥४०।॥। 
बिना पकी, पकी हुई ओर पकती हुईं भी मासकी डलियोंमें 
का जातिके सम्मूच्छेन जीवोंका निरन्तर ही उत्पाद होता रहता 
॥४००॥ 
भाषा्थ--मासमें सदा ही जीवोंकी उत्पत्ति होती रहती है। 
आसां वा पका वा सादति यः स्पृुशति वा पिशित-पेशोस । 
स हिनस्ति सततनिशित पिण्ड बहुजीव कोटीनाम ॥४१॥ 
जो जीव कच्ची अथवा पकी हुईं मासकी डलीको खाता है 
अथवा छूता है, वह पुरुष निरन्तर एकत्रित हुए अनेक जीव कोटियों 
के पिण्डकों मारता है ॥४१॥ 


१० जैनधर्माद्त 


सावार्थ--मांसका खानेवाला तो पॉपका भागी है दी, किन्तु 
जो मासकों उठाता-रखता है या उसका स्पर्श भी करता है, वह भो 
जीवहिंसाके पापका भागी होता है, इसका कारण यह है कि मास 
में जो तज्ञातीय सूक्ष्म जीव होते है, वे इतने कोमल होते हैं कि 
मनुष्यके स्पर्श करने मात्रसे उनका मरण हो जाता है। 
मधु-लेचनके दोष 
मधुशकलसपि प्रायो मधुकरहिसात्मको भवति लोके । 
भजति मधु सूठधीको यः स भवति हिंसकोध्त्यन्तम्‌ ॥४२।। 
इस लोकमें मधुका कण भी प्राय' मधु-मक्खियोंकी हिसा रूप 
होता है अतएब जो मृढबुद्धि पुरुष मधुका सेवन करता है वह 
अत्यन्त हिंसक है ॥०२॥ 
स्वयमेव विगलित यो गुद्धीयाद्रा छुलेन मघुगोलात्‌ । 
तम्रापि भवति हिंसा सदाश्चयप्राणिनां घाताव्‌ ॥४३॥ 
जो मधुके छत्तेसे छछ-द्वारा अथवा स्वयमेव ही गिरे हुए 
मधुको अहण करता है उसमें भी तदाश्रित प्राणियोंके घातसे हिंसा 
होती है ॥०३॥ 
मधु मथ नवनीत पिशित च महाविकृतयस्ता' । 
चर्म्यन्ते न श्रतिना तहर्णा जन्तवस्तन्र ॥४४॥॥ 
मधु, मय, मक्खन और मास, ये चार महाविक्ृतियाँ कह- 
छाती है, इनका भक्षण त्रती पुरुषको नहीं करना चाहिए, क्योकि 
इन चारों ही पदार्थोमें उसी वर्णवाले सूक्ष्म जन्तु उत्पन्न होते 
रहते है ॥४४॥ 


खबुर्थ अध्याय ९३ 


आवाथ --उक्त चारों पदाथांके सेबनले काम, क्रोम्रांदि 
महान्‌ विकार उठ होते हैं, इसलिए इन्हें 'महाव्रिक्ृति' कहते हैं । 
उदुम्बर-फल-मच्षणके दोष 
योनिरुदुम्बरयुग्म छ्वन्यप्रोधपिष्पछफलानि । 
श्रसजीवानां सस्माततेषां तज़च्णे हिंसा ॥9जा। 
ऊमर, कठूमर, पिलखन, बड और पीपलके फल त्रस जीवोंकी 
योनि हैं, इनके भीतर त्रस जीव उत्पन्न होते हैं इसलिए इन पाँचों 
उदुम्बर-फलोंके भक्षणमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है ॥०५॥ 
यानि तु पुनभवेयु काछोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि । 
भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिरूपा स्यात्‌ ॥४६॥ 
और जो सूखे हुए उदुम्बर फल काल पाकर त्रस जीवोंसे 
रहित हो जाते है, तो उनको भी भक्षण करनेवालेके विशेष रागादि- 
रूप भावहिंसा होती है ॥०६॥ 


भाषाथ --प्रथम तो सूखे उदुम्बर फलोंके त्रस जीव भी उसके 
भीतर ही मर जाते है। इसलिए उनके मृतक शरीर उनके भीतर 
रहनेसे उन्हें खानेवालोको मास-सक्षणका दोष लगता है । दूसरे 
ऐसे हिंसामय एवं मृत प्राणि-प्रचुर फछोंका भक्षण रागमावकी 
तीब्रताके बिना नहीं होता, इस कारण इनके भक्षणमें भावहिंसा भी 
है ही । अतः सूखे भी उदुम्बर फछ नहीं खाना चाहिए । 
क्ष्टावनिष्टदुस्तरदुरिवायतनान्यमूनि परिवज्य । 
जिनधसंदेशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धघियः (9७॥ 
जो पुरुष अनिष्ट, दुस्तर और पापोंके स्थान भूत इन उपयुक्त 


१२१२ जैनधर्मांसत 


आठ पदार्थोको खानेका परित्याग करते है वे निम्ल बुद्धिवाले पुरुष 
जिनधममकी देशनाके पात्र होते है ॥०७॥ 
भावाथ--मद्य, मांस, मधु और पॉँच उदुम्बर फलोके 
मक्षणका त्याग करने पर ही कोई पुरुष जैनधर्म धारण करनेके 
योग्य होता है, इसीलिए इनके त्यागकों अष्टमूडइ गुण माना 
गया है | 
घमंसहिंसारूप सम्यण्वन्तोडपि ये परित्यक्तम । 
स्थाबरहिंसामसहास्लसदिसा ते5पि सुखन्तु ॥४८।॥ 
जो जीव अहिंसारूपी धर्मकों श्रवण करके भी स्थावर जीवोंकी 
हिंसा छोड़नेमें असमथ है, वे भी त्रस जीवोंकी हिंसाका अवश्य 
त्याग करें ॥४८॥ 
कृतकारितानुमननेवॉक्कायमनोभिरिष्यते नवधा । 
ओऔस्सर्गिकी निवृत्तिविचित्ररूपापवादिको स्वेषा ॥४६॥ 
औत्सगिकी निवृत्ति तो कृत, कारित, अनुमोदना और मन, 
वचन, कायकी अपेक्षा नव प्रफारकी कही गई है किन्तु आपवादिको 
निवृत्ति तो अनेक रूप होती है ॥४९॥ 
भावाथ--क्रमबद्ध स्वाभाविक त्यागको औस्सर्गिकी निवृत्ति 
कहते है। यह नौ प्रकारकी होती है--किसीकी भी हिंसाको 
मनसे, वचनसे और कायसे न आप करे, न दूसरोंसे करावे 
और न करनेवालेकी अनुमोदना करें। इस नव कोटि्सि 
जो त्याग किया जाता है, उसे उत्सर्ग-निवृत्ति कहते है। और 
इनमेंसे अनुमोदना-सम्बन्धी तीन भेदोंको छोड़कर शेष छह मेद- 
रूपसे अथवा कारित-सम्बन्धी तीन भेदोंको छोड़कर शेष तीन 


आलुर्थ अध्याय बृह्३ 


मेदोंसे त्याग करनेकी आपवादिकी निदृत्ति कहँतें हैं । इस प्रकोर 

इसके अनेक मेद होतें हैं । इसलिए प्रत्येक पुरुषको अपनी परिस्थिति 

और शक्तिके अनुसार हिंसाका यथासंभव त्याग करना ही चाहिए। 
स्तोकेन्द्रिययातादू गुद्दिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम । 
शेषस्थावरसारणविरसणसपि भवसि करणीयमर्‌ ॥५०॥॥ 


अल्प एकेन्द्रिय जीवोंके घातसे योग्य विषयोंकों सम्पन्न करने- 
वाले गृहस्थोंको अपयोजनमृत शेष स्थावर जीवोंके घातका भी त्याग 
करना आवश्यक है | अथोत्‌ अनावश्यक प्रथ्वी, जलादि एकेन्द्रिय- 
जीवोंकी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥५०॥ 
पहु-कुष्ठि-कुणित्वादि दृष्ठा हिंसाफल सुधीः । 
निरागस्ासजन्तूना हिंसां सक्ृल्पतस्स्थजेत ।|५१।॥। 
हिंसा-जनित पापके बलसे ही लोग पगु ( लूले-लंगड़े ), कोढ़ी 
और विकलाग होते है। अतणव बुद्धिमानोंको चाहिए कि बे 
सह्नल्पपूवंक निरपराधी त्रसप्राणियोंकी तो हिंसाका पारित्याग 
करें ॥५१॥ 
हिसा-पाप डी समस्त दुःखोंका बोज दे 
यत्किब्विस्संसारे शरीरिणां दुःखशोकसयबीजम्‌ । 
दौ्भाग्यादि समस्त तदिसासम्भव शेयम्‌ ॥ज२।। 
ससारमें प्राणियोंके जितने भी दुख, शोक, भय और 
दुभोग्य आदि प्राप्त होते है, वे सब हिंसासे उत्पन्न हुए जानना 
चाहिए ॥५२॥ 
आयुष्मान्‌ सुभगः ध्रीमान्‌ सुरूपः कोसिमासनरः । 
अिसाश्रतसाहसया/वेकस्मादेव जायते ॥५४३॥३ 


जुश्ड़ जैनधर्सासस 


एक अहिंसावतक़े माहात्म्यसे ही मनुष्य आयुष्मान्‌ सौमाम्य- 
वास, श्रीमान्‌ , सुरूपवान्‌ और कीत्तिमान्‌ होता है, ऐसा जानकर 
कससे कम सांकल्पिक त्रसहिंसाका तो त्याग करना ही चाहिए॥५३॥ 


सत्याणुब॒तका स्वरूप 


मन्सनर्व॑ काइलत्व मूकत्व॑ं मुखरोगिताम । 
वीचयासत्यफल स्थूलमसत्य च त्रिधा व्यजेत्‌ ॥५४॥ 
मिनमिनाना, काहरूपना, मूकपना और मुखका रोगीपना 
आदि असत्य-भाषणके फलको देखकर मन, वचन-कायसे स्थूछ 
असत्यको छोड़ना चाहिए ॥५०॥ 
असत्यतो लघीयर्ूबमसत्याद्वचनीयता । 
अधोगतिरसत्याध्व तद्सर्य परित्यद्धेत्‌ ॥७णा 
असत्य-भाषणसे मनुष्यको छघुता प्राप्त होती है, असत्य- 
भाषणसे सबेत्र अपमान होता है, असत्य-भाषणसे ही नरकगति 
प्राप्त होती है, इसलिण असत्य वचनके बोलनेका त्याग करना 
चाहिए ॥५५॥ 
असत्यवचनाहेरविषादाप्रत्ययादय । 
प्रादु'बन्ति न के दोषाः कुपथ्याद्‌ व्याधयो यथा ॥७६॥। 
असत्य वचन बोलनेसे वेर, विषाद, अविश्वास, आदि ऐसे 
कौनसे दोष है, जो उत्तत्न न होते हो । जिस प्रकार कवि अपशथ्य- 
सेवनसे नाना व्याधियों उत्पन्न होती है ॥५६॥ 
निगोदेष्वभ तियक्षु तथा नरकवासिचु । 
डस्पचन्ते सुघावादप्रसादेन शरीरिण: ॥५७॥ 


झूठ बोलनेके ही प्रसादसे प्राणी निगोदमें, तिय॑श्चोंमें तथा 


आ्ुर्स अध्योय..' इडैल 
नरकावासोंमें उत्फत्र होता है इसलिए बुद्धिमान मनुप्योंकों चाहिए 
झ्निवे झूठ बोलनेका परित्याग करें ॥८७आ|.., 
स्थूल्मकीक न बदसि से परान्‌ बादगबंसि सत्यसपि विपदे । 
बक्तद्वदन्ति सन्‍्तः स्थूल्टपावादपैरमणम शैषया 
जो स्थूल झूठ न तो स्वय बोलता है और न दूसरोंसे बुख्वाता 
है, तथा भयकर विपत्तिके समय सत्यको भी न बोलता है और न 
दूसरोंसे बुलबाता है, उसे सन्त पुरुषोंने स्थूल मृषावादसे विरक्त 
होना जाथोत्‌ सत्याणुत्रत कहा है ॥५८॥ 
भावाथ--यत- गृहस्थ स्थूल सत्यव्रतका धारक होता है, 
अतः वह ऐसे सत्यको भी नहीं बोलता है, जिसके बोलनेसे फ्रिसी 
जीवका घात हो, धर्मका अपमान हो अथवा जाति या देशका 
विनाश सम्भव हो । हाँ यह अवश्य है कि वह घम-विरुद्ध, छोक 
विरुद्ध या न्याय विरुद्ध' बात कभी नहीं कहेगा । 
अचोर्याणुब्रतका स्वरूप 


दिवसे वा रजन्यां वा स्वप्नें वा जागरे$पि वा । 
सशल्य इव चौयंण नैति स्वास्थ्य नरः क्चित्‌ ॥५३॥ 
चोरी करनेके कारण मनुष्य दिनमें, रातमें, सोते समय और 
जागते समय शरीरमें चुभी शल्यके समान कहीं भी और कभी भी 
स्वस्थता या शान्तिकों नहीं प्राप्त होता है ॥५९॥ 
परथग्रहणे येष नियमः शुद्धचेससास । 
कस्यायान्ति स्ियस्तेषां स्वयनेव स्वयंचराः ॥३०॥॥ 
जिन शुद्ध हृदय वाले पुरुषोंके पराये धनके अहण करनेकां 


३३३ जैनधर्माएत 


नियम (त्याग) होता है उनके पास स्वयं वरण करनेवाली नाना 
प्रकारकी सम्पदाएँ स्वयं ही सम्मुख आती है ॥६०॥ 
खनथों: वूरतो यान्ति साधुवाद. अवतंते । 
स्वयंसौख्यानि ढौकस्ते स्फुटमस्तेबचारिणास ।६१। 
जो पुरुष निर्मेल अचौर्यत्रतके धारक है, उनके पाससे अनर्थ 
दूर रहते है, संसारमें उनका साधुवाद फेलता है और स्वर्गके 
सुख उनको प्राप्त होते है ॥६१॥ 
दौर्भान्य ग्रेष्यतां दास्यमड्च्छेद दरिद्वताम । 
अद्ताश्षफल ज्ञात्वा स्थूलस्तेयं विवजयेत्‌ ॥६२॥ 
अभागीपना, दासपना, सेवक्पना, अगच्छेद और दरिद्रता 
ये सब चोरी करनेके फलहै, ऐसा जानकर स्थूल चोरीका त्याग 
करना चाहिए ॥६२॥ 
निहित वा पतित वा सुविस्सत वा परस्वमविसृष्टम्‌ । 
न हरति मन्न च द्ते तदकृशचोर्यादुपारमगम्‌ ॥६8३॥ 
रखे हुए, गिरे हुए या भूले हुए पराये धनको बिना दिये जो 
न तो स्वय लेता है और न उठाकर दूसरेको देता है, उसे स्थूर 
चोरीसे विरक्त होना अर्थात्‌ अचौयोणुत्रत कहते है ॥६३॥ 


ब्रह्मचर्याणुअतका स्वरूप 
अणसन्देहजनन परम वैरकारणम । 
लोकद्यविरुद्ध च परस्त्रीग मन त्यजेत्‌ ॥६४॥ 
प्राणोंकी स्थितिमें सन्देह उत्पन्न करनेवाला, परम बैरका 
कारण और दोनों लोकोंमें विरोधजनक ऐसे परस्री गमनको छोड़ 
देना चाहिए ॥६०॥ 


खतुर्भ अध्यय बम , 
नपुंसकाब तियक्तव दौर्साम्य चल मत्रे मे । .*, 
भ्वेश्वराजां स्री्णा चान्यक्रास्तासक्चेतसास ।4५॥१ 
अन्यकी काम्तामें आसक्त चित्त वाले मनुष्योके और अन्य क्रान्त 
अथोत्‌ पुरुषमें आसक्त चित्त वाली ख्तरियोंके भव-भवर्मं नपुसकपना, 
तियश्वपना और दुर्भाग्यपना प्राप्त होता है ॥६०॥ 
विरायुपः सुसस्थाना दइृतठसहतना नराः । 
तेजस्थिनो महावीया भवेयुयंद्याचयंतः ॥३६॥ 
ब्रह्मचययेके धारण करनेसे मनुष्य दीघोयुष, उत्तम सस्थानके 
धारक, दृढ़सहननवाले, तेजस्वी और महावीयंशाली होते हैं ॥६६॥ 
न तु परदारान्‌ गच्छुति न परान्‌ गमयति व पापभीतेयत्‌ । 
सा परदार निवुत्तिः स्वदारसन्तोषनासापि ॥६७॥ 
जो पुरुष पापके डरसे परायी स्रियोंके पास न तो स्वयं जाता 
है और न अन्य पुरुषोंको भेजता है, उसे परदारनिशृत्ति और स्वदार- 
सन्‍्तोष नामक चौथा बत्रह्मचयोणुब्रत कहते हैं ॥६७॥ 
ऐश्वरयॉंदारय-शौण्डीय-घेय-सौन्दयं-बीयंता । 
लमेताुससचारांश्वतुत्रतपूतथी: ॥६८॥ 
चोथे त्ह्मचयत्रतसे पवित्र बुद्धिवाल्ता मनुष्य ऐश्वय, औदाये, 
शौण्डीये, घेये, सौन्दये एवं वीयको प्राप्त करता है, और अदूभुत 
संचारको--अर्थात्‌ उत्तम गतियोंको प्राप्त करता है ॥६८॥ 


परिग्रद्यपरमाणुत्रवका स्वरूप 


धन-चान्यादिभ्रन्थं परिसाय ततोडथिकेयु मिल्एहता । 
परिमिसपरिग्रहः स्थादिष्छापरिमाणजवामापि ॥ ६४३४ 
धन-धान्य आदि बाझ्म दक्ष प्रकारके परिंमहका परिमाण करके 
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उससे अधिक वस्तुओंमें निस्प्ृहता रखना सो इच्छा परिमाण नाम 
का पॉचवों परिग्रहपरिमाणब्रत है ॥६९॥ 
.... सब्निधों निधयस्तस्य कामगव्यजुुगामिनी । 
अमर किल्टरायन्ते सन्‍तोपो यस्य भूषणस ॥७०॥ 
जिस पुरुषको सनन्‍्तोषरूपी आमूषण प्राप्त है, उसके समीपमें 
सदा निधिया विद्यमान रहती है, कामश्रेनु अनुगामिनी बन जाती 
है और अमर किंकर बन जाते है ॥७०॥ 
सेवातन्द्राः सुरेन्द्रा्ाः करो मारश्व किज्रः । 
यस्यामद्भुतमाहात्म्यलब्न ताउसड्ञता तत ॥॥७१। |। 
जिस पुरुषको अदभुत माहात्म्यवाली असगता--निष्परिग्रहता 
प्राप्त हो चुकी है, उसकी सुरेन्द्र आदि सेवा करते है और क्र 
कामदेव भी किकर बन जाता है ॥७१॥ 
ससारमूलमारम्भास्तेषा हेतु' परिग्रह । 
तस्मादुपासकः कुर्यादल्पमरूप परिग्रहम )।७२॥। 
संसारके मूलकारण आरम्भ है, और उन आरम्मोका कारण 
परिभ्रह है, इसलिए श्रावककों चाहिए कि वह अपने परिग्रहको दिन- 
प्रतिदिन कम करता जावे ॥७२॥ 
अब रात्रि-भोजनके दोषोका वणन करते है, क्‍योंकि रात्रि- 
भोजनका त्याग किये बिना नपॉच अणुब्रतोका धारण ही हो 
सकता है ओर न आठ मूलगुणाका परिषालन ही । इसलिए आत्म- 
हितैषी पुरुषका कतेव्य हे कि महान्‌ अनर्थोका कारण रात्रि-मोजन 
अवश्य ही त्याग करे । 
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रात्रौ भुक्षानानां यस्मादनिवारिता भवति दिसा । 
हिंसाविरतैस्तस्मास्यक्तन्या राज्िभुक्तिरपि ॥७३॥ 
रात्रिमें भोजन करनेवालॉके हिंसा अनिवाय होती है, इसलिए 
हिंसासे विरत श्रावकोको रात्रि-भोजनका अवश्य ही त्याग करना 
चाहिए ॥७३॥ 
रागाधुदयपरत्वादनिदृत्तिनातिवतते डिसा । 
राजिद्विमादरतः कर्थ हि हिंसा न सम्भवति ॥७४॥ 
रागादिक भावोंके उदयकी उत्केटतासे अत्यागभाव वाले पुरुष 
हिंसाका उल्लूघन नहीं कर सकते है, तो रात-दिन आहार करने 
वाले जीवके हिंसा कैसे समव नहीं है, अथोत्‌ अवश्य है ॥७४॥ 
भावाथ --जिस जीवके तीज्र रागभाव होता है बह त्याग 
नहीं कर सकता, अत जिसे भोजनसे अधिक राग होगा, वही 
रात-दिन खायेगा । और जहाँ राग है वहाँ हिंसा अवश्य है । 


आशका 
य्ेव तह दिवा कतंव्यो भोजनंस्थ परिहार: । 
भोक्तब्य तु निशाया नेत्थ नित्य भवति हिसा ॥७७॥ 
यदि ऐसा है, अर्थात्‌ सदाकाल भोजन करनेमें हिंसा होती 
है, तो दिनमें भोजनका त्याग करना चाहिए और रात्रिमें खाना 
चाहिए, क्‍योंकि, इस प्रकारसे हिंसा सदाकारू नहीं होगी ॥७५॥ 
समाधान 


नैच वासरभुक्ते: भवति दि रागाधिको रजनिभुक्तो 
अश्षकवलस्य सुक्ते. भुक्ताविव मांसकबलूस्य ॥७६॥ 
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उपयुक्त आशका ठीक नहीं है, क्योकि, अन्नका आस खानेकी 
अपेक्षा मासका आस खानेमें जिस प्रकार राग अधिक होता है, 
उसी प्रकार दिनमें भोजन करनेकी अपेक्षा रात्रि-भोजन करनेमें 
निश्चयसे रागकी अधिकता होती है ॥७६॥ 

भावाथ --उदर भरणकी अपेक्षा सर्वे प्रकाके भोजन समान 
है, परन्तु अन्नके भोजनमें जैसा सामान्य रागभाव होता है, वेसा 
मास-भोजनमें नहीं होता, किन्तु मास-भक्षणमें विशेष ही राग भाव 
होता है, क्योंकि अन्नका भोजन सब मनुष्योकों सहज ही मिलता 
है और मासका भोजन विशेष प्रयत्न-साध्य और प्राणि-घातसे ही 
सम्मब है । इसी प्रकार दिनका भोजन अल्प प्रयल-साध्य है, अत 
उसमे साधारण राग भाव होता है किन्तु रात्रिका भोजन महा- 
प्रयलसे ही समव है, आरम्भ आदि बहुत करना पडता है, अधेरेमें 
जाने-आने, पकाने-खानेमें विपुल हिंसा होती है, और भोजनकी 
अधिक लोलुपता होती है, अत रागभांव अधिक ही होता है, 
अतएब रात्रि भोजन स्याज्य ही है। 

भर्काछोकेन बिना भुझ्ञान- परिहरेत कथ हिंसाम । 
अपि बोधित' प्रदीपो भोज्यजुषा सूचमजीवानाम्‌ ॥७७|। 

सूर्यके प्रकाशके विना रात्रिमे भोजन करनेवाले पुरुषके दीपक 
के जलाने पर भी भोजनमें गिर गये सूक्ष्म जन्तुओकी हिंसा 
किस प्रकार दूर की जा सकती है ? अर्थात्‌ दूर नहीं की जा 
सकती ॥७७॥ 

भावाथ--दीपकके प्रकाशमे सूक्ष्म त्रस जीव दृष्टिगोचर 
नहीं होते, तथा रात्रिमें दीपक-बिजली आंदिके प्रकाशसे नाना 
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प्रकारके जीवोंका भारी संचार होता है, और उनका मोजनमें पतन 
निश्चित है, अतएव रात्रि-भोजनमें प्रत्यक्ष हिंसा है। जो रात्रि- 
भोजन करता है, वह हिंसासे कभी बच नहों सकता । 

जलोदरादिक़थकाधइटमप्रेचयजन्तुकम्‌ । 

प्रेतायुच्चिष्ट मुत्सृष्टमप्यरनज़िश्यहो सुखी ॥७८॥ 

जलोदर आदिको करनेवाले जूँ आदि जिसमें गिर पड़े, तो भी 

दिखाई नहीं देते, जो भूत प्रेत आदिसे जूँठा कर लिया गया है, 
अथवा खा लिया गया है, ऐसे भी भोजनको रात्रिमें खाता हुआ 
मनुष्य अपनेकी सुखी मानता है, यह बडा आश्चय है ॥७८॥ 


भावार्थ--रात्रिभोजनमें पडा हुआ जूँ भी जीरा-सा दिखता 
है, वह यदि खानेमें आजाय तो जलोदररोग हो जाता है, कीडी 
खानेमें आजाय तो मेघा बढ जाती है, मकडीके खालेने पर कोढ़ 
निकरू आता है, बार खालेने पर स्वर भग हो जाता है, इस 
प्रकार सेकड़ो अनर्थोंकी जडभूत भी इस राज्िभुक्तिकों करते हुए 
लोग आनन्दका अनुभव करते है, यह बडे आइचयंकी बात है । 
डलककाकमार्जारगृधशस्बरशूकराः । 
अहिदृश्चिकगोधाश्र जायन्ते राजिभोजनात्‌ ॥७६।॥ 
रात्रि-भोजन करनेके पापसे यह जीव उल्लू, कौवा, बिल्ली, 
गीघ, स्पाल, शुकर, साप, बिच्छू और गोहरा होता है ॥७९॥ 
कि वा बहुप्रलपितैरिति सिद्ध यो मनोवचनकायेः । 
परिहरति राजिभुक्ति सततमहिर्सा स पालयति ॥८०॥ 


बहुत अधिक कहनेसे क्या, जो पुरुष मन, वचन, कायसे 
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रात्रिमोजनका त्याग करता है वह निरन्तर अहिंसाका पालन 
करता है ॥८०॥ 


भावार्थ--जिस भाग्यशालीने राजिभोजनका सर्वथा त्याग कर 
दिया है वही सच्चा अहिंसक है । 


ऊपर जिन पॉच अणुब्रतोका वर्णन किया गया है, उनकी रक्षा 
और बृद्धि करनेवाले ब्रतोंको गुणब्रत कहते है। वे तीन होते है । 
दिखत, देशत्रत और अनथथंदण्डब्रत। यहाँ उसका क्रमसे वर्णन 
किया जाता है-- 


परिधय इव नगराणि घतानि किल पालयन्ति शीलानि। 
ब्रतपालनाथ तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥८१॥ 


जिस प्रकार परिखा ( खाई ) या नगर-कोट नगरोको रक्षा 
करते है, उसी प्रकार शील पॉच अणुब्रतोकी रक्षा करते है | इसलिए 
श्रावकको अपने ब्रतोकी रक्षाके लिए सात शीलोका अवश्य पालन 
करना चाहिए ॥८१॥ 


ह 


दिग्व॒तका स्वरूप 
प्रविधाय सुप्रसिद्धे मर्यादा सवतोउ्प्यसिज्ञानै । 
प्राध्यादिभ्यो दिग्भ्यः कत्तेंब्या विरतिरविचलिता ॥८२॥॥ 
सुप्रसिद्ध आम, नदी, पवेतादि प्रत्यमिज्ञानोसे (चिह-विशेषोंसे) 
सब ओर मर्यादा करके पूबं आदि द्शाओका अबिचल त्याग 
करना चाहिए। अर्थात्‌ मर्यादित क्षेत्रसे बाहर यावज्जीवन नहीं 
जाना-आना चाहिए ॥८२॥ 


चलुर्थ अध्याय ५३३ 


दिग्बतसे लाभ 
हति नियमितदिग्भागे प्रवतते यस्ततो बहिस्तस्थ | 
सकलासयमविरह|द्भवत्यदिंसाशत पूर्णन्‌ ॥:३॥ 
इस प्रकार मयोदा किये गये दिम्विभागमें ही जो गमना- 
गमनादिकी प्रवृत्ति करता है, उसके उस क्षेत्रसे बाहर समस्त 
असंयमभावके दूर हो जानेसे परिपृण अहिसात्रत होता है ॥८३॥ 
भावार्थ--जहाँ तकके क्षेत्रकी मयोदा की गई है, उससे बाहर 
समस्त त्रस-स्थावर जीवोकी हिसासे निवृत्ति रहती है, इसलिए वहाँ 
अहिंसात्रतका पूर्णतः परिपालन होता है। यही दिखत-धारणका 
महान्‌ लाभ है । 


देशबतका स्वरूप 
तन्नापि चच परिमाण ग्रामापणभवनपाटका दी नास्‌ 
प्रविचाय नियतकाल करणीय विरसण देशात्‌ ॥८४॥ 
उस दिखतमें भी ग्राम, बाजार, मन्दिर, मुहल्ला आदिका 
परिमाण करके मर्यादित क्षेत्रसे बाहर जाने-आनेका नियत काल 
पयन्त त्याग करना चाहिए ॥८९॥ 
भावा्थ--प्रतिदिन जिलने क्षेत्रमें जाने-आनेकी सभावना हो, 
उलने क्षेत्रमें जाने-आनेके नियम लेनेक्ो देशब्रत कहते है । 


देशबतसे लास 


इति बिरतो बहुदेशात्‌ तदुत्थद्विंसाविशेषपरिहारात्‌ | 
तत्काल विमलमतिः श्रयत्यहिंसां विशेषेण ॥८७|। 
इस प्रकार अनावश्यक बहुत क्षेत्रसे विरत निर्मेल-बुद्धि आवक 
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उस नियत कालमें तत्केत्र-जनित हिंसा-विशेषके त्यागसे विशिष्ट 
अहिंसाको आश्रय करता है |।८५॥ 
भावाथ--देशत्रतमें छी गई क्षेत्र-मर्यादाके बाहर स्वपापोंकी 
निवृत्तिसे उस श्रावकके अणुव्रत भी महात्रतके तुल्य हो जाते है । 
जिनसे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध न हो, ऐसे व्यर्थके पाप- 
वर्धक कार्योके करनेको अनर्थंदण्ड कहते है। उसके पॉच भेद 
है--अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दु.श्रुति। 
यहाँ इनके क्रमस वर्णन किया जाता है । 
अपध्यानअभनथदण्ड 
पापर्द्धि-जय-पराजय-सगर-परदार-गमन-चौर्याद्या । 
न कदाचनापि चिन्त्या पापफल केवल यस्मात्‌ ॥८६॥ 
आखेट-गमन, जय-पराजय, युद्ध, परखी-गमन और चोरी 
आदिका विचार करना अपध्यान अनथंदण्ड है। इसका किसी 
भी समय चिन्तवन नहीं करना चाहिए, क्योकि इससे केवल पापका 
ही सचय होता है और कोई लाभ नहीं होता है ॥<६॥ 


पापोपदेश-अनथ दण्ड 
विद्यावाणिज्यमषीकृषिसेवाशिव्पजो विना पुसाम्‌ । 
पापोपदेशदान कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्‌ ॥८७॥। 
विद्या, व्यापार, लेखनकला, खेती, सेवा और कारीगरीसे 
जीविका करनेवाले पुरुषोंको पापका उपदेश देना पापोपदेश अनथ- 
दण्ड है। अतएुव पापका उपदेश कमी भी नहीं देना 
चाहिए ॥८७॥ 
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प्रमादचर्या-अनथदण्ड 


भूखनन-वृक्षमोह्टन-शाड्वलूद रलूमा ग्बुसे चनादी नि 
निष्कारण न कुर्याइलफलकुसुमोच्चयानपि च द८॥ 
निष्कारण प्रथिवी खोदना, वृक्ष उखाड़ना, हरी दूवों पर 
चलना, पानी सींचना, तथा पत्र, फल और फूछाका सचय करना 
प्रमादचयों है, इसे नहीं करना चाहिए |॥८८॥ 
हिसादान-अनथे दण्ड 
असि-घेनु-विष-हुताशन-लाड्ल करवाल कामुंकादीनाम्‌ । 
वित्तरणमुपकरणानां हिंसायाः परिदरेच्वस्नात्‌ ॥।८६॥ 
छुरी, विष, अग्नि, हल, तलवार और धनुष आदि हिंसाके 
उपकरणोका दूसरोको देना हिंसादान अनथ्थंदण्ड है, इसका यल- 
पूर्वक त्याग करें ॥८९॥ 
दु भुति-अन्थेदण्ड 
रागादिवधनाना दुष्कथानामबोधबहुलानाम्‌ । 
न कदाचन कुर्वीत श्रवणाजन शिक्षणादीनि ॥8०॥॥ 
राग-द्वेषादिके बढ़ानेवाठी और जज्ञानतासे भरी हुई खोटी 
कथाओंका सुनना, सञ्रह करना और शिक्षण देना सो दु श्र॒ति 
नामक अनथंदण्ड है, उसे कदाचित्‌ भी नहीं करना चाहिए ॥९०॥ 
झ्यत-त्यागका उपदेश 
सर्वानथप्रथन मथनं शौचस्य सझ मायाया. । 


दूरात्परिहरणीय चौयांस्सट्यास्पद झ्ृतस्‌ ॥॥& $॥ 
सब अनथोंका जनक, सन्तोष और पवित्रताका नाशक, माया- 
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चारका सदन, चोरी और असत्यका आस्पद जूआको दूरसे ही 
त्याग कश्ना चाहिए ॥॥९१॥ 
भावाथे--व्यापारिक सौदे-सट्टे भी दूत-व्यसनके अन्तर्गत हैं, 
अत, ब्रती पुरुष उनका भी परित्याग करे । 
एवंविधमपरमपि ज्ञात्वां सुल्लत्यनथद॒ण्ड यः । 
तस्यानिशमनवद्य विजयमहिंसाथत लभते ॥६२॥। 
इस प्रकारके अन्य भी अनर्थंदण्डोको जान कर जो पुरुष 
उनका त्याग करता है, उसका अहिंसात्रत निर्दोष होकर सदा 
विजयको प्राप्त होता है ॥९२॥ 
श्रावकका लक्ष्य सदा आगे बढनेका रहता है, अतएव वह 
समस्त पापोके त्यागकी शिक्षा देने वाले शिक्षात्रतोंका भी पालन 
करता है| शिक्षात्रतके चार भेद है--सामायिक, प्रोषधोपवास, 
भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसविभाग या वैयाचृत्य | यहाँ पर 
उनका क्रमसे वर्णन किया जाता है । 


सामायिक-शिक्षात्रत 


रागद्वपत्यागान्नचिखिलद्वग्येषु साम्यमवलम्ब्य । 
तस्‍्वोपलरूब्धिमूल बहुश सामायिक कायम ॥६३॥। 
राग और द्वेषका त्यागकर तथा समस्त द्वव्योमें साम्यभावका 
आलम्बन कर तत्वोंके रहस्य-प्राप्तित मूठ कारण सामाम्रिक 
बारम्बार करना चाहिए ॥र१॥ 
रजनी-दिनयोरन्ते तदवश्य भावनीयमविचलितम्‌ । 
इतरन्न पुन. समये न कृत दोषाय तदुणाय कृतम्‌ ॥६४॥ 
सामायिकको रात्रि ओर दिनके अन्तमें एकाग्रतापूवंक अवश्य 
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ही करना चाहिए | यह सामायिक उक्त समयके अतिरिक्त यदि 
अन्य समयमें की जाय, तो कोई दोष नहीं प्रत्युत गुणके लिए ही 
है अथोत गुण-वर्धक है ॥९७॥ 
सामायिक श्रितानां समसस्‍्तसावद्ययोगपरिहारात्‌ । 
भवति भमहान्नतमेषामुदयें5पि चरिश्रमोहस्य ॥६७॥ 
सामायिक करने वाले जीवोके समस्त सावद्य योगका परिहार 
हो जानेसे चारित्रमोहका उदय होने पर भी उनके अणुब्रत 
महाव्रतरूप हो जाते है ॥२५॥ 
भावाथ--सामायिक्र करते समय अणुब्नती ग्रृहस्थ भी 
महात्रतीके समान है । 


प्रोषधोपवास-शिक्षात्रत 


सामायिकसस्कार प्रतिदिनमारोपित स्थिरीकत्त म्‌ । 
पक्चार्धयोहंयोरपि कतेव्योज्वश्यमुपवास, | ६॥। 
प्रतिदिन धारण किये हुए सामायिकके सस्कारको स्थिर करने 
के लिए दोनो पक्षोके अधे भागमें उपवास अवश्य ही करना 
चाहिए ॥९६॥ 
मुक्तसमस्तारस्भः प्रोषधदिनपूवेचासरस्याधें । 
उपवास गसृद्धीयान्ममत्वमपहाय देहादी ॥॥&७॥ 
प्रोषषोपवास करनेके पूरवेवर्ती दिनके आधे समयसे समस्त 
आरम्भ छोडकर और शरीरादिकसे ममत्व त्यागकर उपवासको 
ग्रहण करे ॥९७॥ 
थ्रित्वा विविक्तवतसति समस्तसावच्ययोगसपनोय । 
सर्वन्द्रियाथविर तः कायमनोवचनगुप्तिमिस्लिष्ठेव्‌ ॥ 8 ८॥। 
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उपवास ग्रहण करनेके अनन्तर एकान्त वसतिकामें जाकर 
समस्त सावद्ययोगका परिहार कर और सर्व इन्द्रियोके विषयोंसे 
विरक्त होकर मन, वचन और कायकी रक्षा करता हुआ 
ठहरे ॥९८॥ 
घर्मध्यानासक्तो वासरमतिवाह्य विद्वितसान्ध्यविधिः । 
शुचिसस्तरे त्रियामा गमयेत्स्वाध्यायजितनिद्र ॥&६।। 
धर्मध्यानमें खवलीन होकर दिनका अवशिष्ट भाग बिताकर 
और सन्ध्याकालीन क्रियाओंकों करके पवित्र विस्तरपर स्वाध्यायसे 
निद्राका जीतता हुआ रात्रिके तीन पहरोको बितावे ॥२९॥ 
प्रात प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पस्‌ । 
निव॑तंयेद्रथोक्त जिनपूजां प्रासुकैद्ब्ये. ॥॥३००।। 
प्रात काल ब्राह्ममुहत्तमे उठकर और तात्कालिक क्रियाओंको 
करके प्रासुक द्रव्योसे जिनभगवानका आगमानुसार पूजन 
करे ॥१००॥ 
उक्तन ततो विधिना नीत्वा दिवस द्वितीयरात्ि व्व ॥ 
अतिवाहयेलयत्नादर्थ च तृतीयदिविसस्य ।$ ० १॥॥ 
पुन उक्त विधिसे धर्मध्यान पूवेक सम्पूर्ण दिनको और दूसरी 
रात्रिकों बिताकर सावधानीसे तीसरे दिनके अधेमागको भी 
बिताये ॥१०१॥ 
इति य षोडशयामान्‌ गमयति परिमुक्तसकलसावद्यः । 
तस्य तदानीं नियत पुणमहिसात्रत भवति ॥१०२॥। 
इस प्रकार जो जीव समस्त सावद्ययोगसे रहित होकर सोलह 
पहर धर्मध्यान पूवेक व्यतीत करता है, उसके उतने समय तक 
नियमसे सम्पूर्ण अहिंसा ब्रत होता है ॥१०२॥ 
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भाषाथ---उक्त विधिसे जो १६ पहर अर्थात्‌ 9८ घण्टे तक 
अन्न-जलके सेवनका परित्याग कर सारा समय घमोराधनमें व्यतीत 
करता है, उस समय उसे पूर्ण अहिंसाब्रती अर्थात्‌ अहिंसा महान्नत 
का धारक जानना चाहिए। 


भोगोपभोगपरिणामशिक्तावत 


अज्षार्थाना परिसख्यान भोगोपभोगप रिमाणस्‌ । 
अरथंबतामष्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये ॥१०३ ॥ 
परिग्रह परिमाणके समय मर्यादा किये गये भी प्रयोजन भूत 
इन्द्रिय-विषयोका राग और आसक्तिके कृश करनेके छिए परि- 
मित सख्यामें रखनेका नियम करना भोगोपभोग परिमाण नामका 
तीसरा शिक्षात्र त है ॥१०३॥ 
भोग और उपभोगका स्वरूप 
भुक्‍तवा परिहातव्यों भोगो भ्रुक्‍त्वा पुनश्च भोक्तन्यः । 
उपभोगो5शनवसनप्रभ्ठति पद्चेन्द्रियो विषय, ॥१०४॥ 
जो भोजन आदि पश्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषय एक बार भोग 
कर छोड दिये जाते है, वे भोग कहलाते है और जो वस्र आदि 
एक बार भोगकर पुन सेवन करनेमें आते है, उन्हे उपभोग कहते 
है ॥१०४॥ 
अल्पफलबहु विघातान्मूछकमाद्रों णि शज़वेराणि । 
नवनीतनिम्बकुसुम केतकमित्येवम वहेयमस्र्‌ ॥ १ ०७।। 
यदनिष्ट तद्‌ चतयेद्च्यानुपसेत्यमेतदपि अद्यात्‌ 


अभिसन्धिकृता विरतिविषयाद्योग्याद्‌ त्रत भवति ॥१०६॥ 
जिनके भक्षण करनेसे शारीरिक छाभम तो कम हो, और 
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स्थावर जीवोंकी हिंसा अधिक हो, ऐसे जमीकन्द, मूली, गीला 
अदरक, मक्खन, नीमके फूल और केतकीके फूल इत्यादिका खाना 
छोड़ देना चाहिण। जो भक्ष्य होने पर भी हानिकर हो उसे 
अनिष्ट कहते है । जो भले पुरुषोंके सेवन करने योग्य न हो उसे 
अनुपसेव्य कहते है । सो ऐसे अनिष्ट और अनुपसेन्य पदार्थोंका भी 
त्याग करना चाहिए। क्योंकि किसी भी योग्य विषयसे अभिप्राय 
पूवंक जो त्याग किया जाता है उसे जिन-शासनमें व्रत कहा 
गया है ॥१०५--१०६॥ 


अतिथिसंविभांग-शिक्ञात्रत 
विधिना दादगुणवता द्वव्यविशेषस्य जातरूपाय । 
स्वपराजुप्रहहेतो कतंव्योअ्वश्यमतिथये भाग' ॥॥१०७॥ 
आगे कहे जानेवाले दातारके गरुणोसे युक्त श्रावककी चाहिए 

कि यथाजातरूपके धारक दिगम्बर साधुके लिए विधिपूवेक नवधा 
भक्तिके साथ आहारादि द्रव्यविशेषका स्व और परके अनुग्रह- 
निमित्त अवश्य ही विभाग करे। इसे अतिथिसविभाग नामका 
चौथा शिक्षा त्रत कहते है ॥॥१०७॥ 


नवधा सक्तिके नाम 
खग्महमुश्चस्थान पादोदकमचन प्रणाम चल । 
वाक्ायसनःशुद्धरिषणशुद्धिश्व विधिमाहु. ॥१०८॥ 
भक्ति पूवेक अतिथिके सम्मुख जाकर उन्हें सग्रह करना अथोत्‌ 
पडिगाहना, ऊँचा स्थान देना, चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार 
करना, मन शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और मोजनशुद्धि, इस नव 
प्रकारकी सक्तिको पात्रदानकी विधि कहा गया है ॥१०८॥ 


ब्वतु्थ अध्याय पृष्ठ 


दातारके सप्त गुण 
ऐहिकफलानपेक्षा ज्ञान्तिर्निष्कपटतानसूयत्वस्‌ । 
अविषादित्वमुदित्वे निरदक्कारिश्वमिति दि दातृगुणा. ॥१०६॥। 
इस छोक सम्बन्धी फलकी अपेक्षारहितता, क्षमाभाव, निष्क- 
पटता, इष्यारहितता, विषादरहितता, प्रमोदभाव और निरमिमानता, 
इस प्रकार ये सात दातारके गुण है ॥१०९॥ 
दानमें देने योग्य द्रव्य कैसा होना चाहिए ? 
रागइ्रषासयममसददु खभयादिक न यत्कुरुते । 
द्वव्य तदेव देय सुतप स्वाध्यायवृद्धिकरम्‌ ॥११०॥ 
जो द्रव्य राग, द्वेष, असयम, मद, दु ख और भय आदिको 
उत्पन्न नहीं करे, किन्तु जो उत्तम तप व स्वाध्यायकी वृद्धि करने- 
वाला हो, वही द्रव्य अतिथिके लिए देने योग्य है ॥११०॥ 
भावाथ -दानमें ऐसा ही पदार्थ देना चाहिए जो विकार 
भावोको उत्पन्न न करे और तपश्चरणादिका वर्धक हो। साधु या 
त्रती पुरुषको शरीर-यात्राके लिए शुद्ध प्रासुक आहारदान, रोग- 
शमनके लिए निर्दोष औषधिदान, अज्ञान निवृत्तिके लिए शाखदान 
और भय मिटानेके लिए अभयदान देना आवश्यक है । 
दानके देने योग्य पाञ्रके भेद 
पान्न ब्रिभेदमुक्त सयोगो मोज्चकारणगुणानाम । 
अविरतसम्यग्दृष्टि, विरताविरतश्व सकलविरतश्व ॥१११॥ 
मोक्षके कारणमूत गुणोंका सयोगवाला पात्र तीन प्रकारका 
कहा गया है। इनमें अविरत सम्यस्दष्टि जधन्य पात्र है, सयता- 


पृजर जैनधर्मासत 


संयत अथोत्‌ देशचारित्रका धारक श्रावक मध्यम पात्र हे और 
सकल चारित्रका धारक साधु उत्कृष्ट पात्र है ॥१११॥ 
हिंसाया. पर्यायो छोभोज्च्र निरस्यते यतो दाने । 
तस्मादतिथिवितरण हिंसाव्युपरमणमेवेष्टभ्‌ ॥३१२॥ 
यत* इस दानमें हिंसाका प्योयी लोभ नष्ट किया जाता है, 
इसलिए अतिथिको दान देना, दूसरे शब्दोमे हिंसाका परित्याग 
ही माना गया है ॥११२॥ 
अतिथिको दान नहीं देनेवाला पुरुष छोभो है, 
अतः हिसक है 
भृहमागताय गुणिने मधुकरवृत्या परानपीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कथ न हि लछोभवान्‌ भवति ॥॥११३॥। 
जो गृहस्थ घर पर आये हुए सबमादि गुणोसे युक्त, और 
आमरी वृत्तिसे दूसरोकों पीडित नहीं करनेवाले अतिथि साधुके लिए 
भोजनादिक वितरण नहीं करता है, वह लोमवान्‌ केसे नहीं है ? 
अपि तु है ही ॥११३॥ 


किन्तु दान देनेवाला यतः लछोभ-परित्यागी है, 
अत* अहिसक है 
कृतमात्माथ मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्वयाग. । 
अरतिविषाद विसुक्तः शिथिलितलोभो भवत्यहिसैव ॥$१४॥ 
जो अपने लिए बनाये हुए भोजनको मुनिके लिए देता है, वह 
भावपूर्वक किया गया, अरति और विषादसे विमुक्त और लोभको 
शिथिलू करनेवाला दान अहिंसारूप ही होता है ॥११४॥ 
इस प्रकार चारों शिक्षात्रतोंका वणन समाप्त हुआ | 


चतुर्थ अध्याय १७३ 


मरणकालमें सल्लेखना था संन्‍्यासका घारण करना आवकका 
परम कत्तंव्य है, त्रतरूपी मन्दिर पर कलश चढ़ानेके समान है, 
अतएव अब सल्लेखनाका वर्णन करते है-- 


इयमेकैव समर्था घर्मस्व मे मया सम नेतुम्‌ । 
सततमिति भावनीया पश्चिमसहलेखना भकक्‍स्या ॥॥११७॥। 
यह एक अकेली ही सल्लेखना मेरे धमरूपी धनको मेरे साथ 
ले चलनेके लिए समर्थ है, इस प्रकार भक्ति करके मरणके समय 
सल्लेखनाकी प्राप्तिके छिए निरन्तर भावना करना चाहिए ॥११५॥ 
भावाथ--प्रसन्नता पूवक बिना किसीके आग्रहके कषाय और 
शरीरके कृश करनेकी सल्लेखना कहते है | यह सल्लेखना जीवनके 
अन्तमे धारण की जाती है। 
मरणान्तेड्वश्यमह विधिना सहलेखना करिष्यामि । 
इति भावनापरिणतो नागतमपि पालयेदिद शीरूम्‌ ॥११ ६॥ 
मै मरणके समय अवश्य ही विधिपूर्वक सल्लेखना करूँगा, 
इस भावनासे परिणत होकर मरण-काल प्राप्त होनेके पूर्व ही यह 
सल्लेखना व्रत पालन करना चाहिए ॥११६॥ 
सल्लेखना या समाधिमरण आत्मघात नहीं दे 
मरणे&वश्य साविनि कषायसल्लेखनातनूकरणमात्रे । 
रागादिमन्तरेण व्याध्रियमाणस्य नात्मघातो5स्सि ॥११ ७॥ 
अवश्य ही मरणके होने पर कषाय सल्लेखनाके क्ृशीकरणमात्र 
व्यापारमें प्रवतमान पुरुषके रागादिभावके विना आत्मघात 
नहीं है ॥११७। 
भावाथें--य्त. समाधिमरण करनेवाले पृरुषके परिणामोमें 


बृष्प जैनधर्मासत 


किसी भी प्रकारका राग-द्रेषादि नहीं है, अत उसके इस कारयेको 
आत्मघात नहीं कहा जा सकता । 
किन्तु कषायपूर्वेक प्राणत्याग करनेवाछा आत्मघाती 
कहलाता है-- 
यो हि कषायाविष्टः कुम्भक-जल-घूमकेतु-विष-शख्त्र: । 
व्यपरोपयति प्राणान्‌ तस्य स्थात्सत्यमात्मवध- ॥११८॥ 
जो कषायोसे अमिनिविष्ट पुरुष श्वास-निरोध, जरू-प्रवेश, 
अम्नि-प्रवेश, विष-भक्षण और शख्के प्रहारसे अपने प्राणोंकों प्रथक्‌ 
कर देता है, उसके वस्तुत आत्मघात होता है अथोत्‌ कषायपूर्वक 
प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य अवश्य ही आत्मघाती है ॥११८॥ 
नीयन्ते5श्र कषाया दिसाया हेतवों यतस्तनुताम । 
सल्लेखनामपि तत. प्राहुरहिसा प्रसिद्धयर्थम ॥११ 8॥ 
यत इस सन्यासमरणमें हिंसाके कारणभूत कषाय क्षीण किये 
जाते है, अत आचार्योने सल्लेखनाको भी अर्हिसाकी प्रसिद्धिके 
लिए कहा है ॥११९॥ 
सल्लेखनाका समय और स्वरूप 
उपसरगें दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च॒ निष्प्रतीकारे । 
घर्माय तनुविमोचनमाहुः सह्लेखनामायां: ॥३२०॥॥ 
निष्प्रतिकार उपसगगके, या दुर्भिक्षके, या बृद्धपनाके, अथवा 
रोगके आजाने पर धमकी रक्षाके लिए जो शरीरका त्याग किया 
जाता है, उसे आये पुरुषोने सल्‍लेखना कहा है ॥१२०॥ 
सललेख नाकी आवश्यकता क्या है? 
अन्त-क्रियाघिकरण तपःफल सकलद्शिन स्तुचते । 
तस्माश्ावद्वितव समाधिमरणे अयतितब्यस्र ॥१२१॥ 


खतुर्थ अध्याय बज 


मरणके समय संन्यासका घारण करना हो जीवन भरकी 
तपस्याका फल है, ऐसा सकलदर्शी योगियोंने कहा है। इसलिए 
जब तक सामथ्य बनी रहे, तब तक समाधिमरणमें अवश्य प्रयत्न 
करना चाहिए ॥१२१॥ 
समाधिमरणकी विधि 

स्नेह वैर सक्ष परिप्रह चापहाय शुद्धमना! । 

स्वजन परिजनभमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्प्रियेवेंचने ।।१२२॥। 

आलोच्य सवमेन- क्ृतकारितमनुमत च निर्व्याजम्‌ । 

आरोपयेन्मडान्रतमामरणस्थायि नि.शेषम्‌ ॥१२३॥ 

शोक भयमवसाद क्लेढ कालुष्यमरतिमपि हित्वा। 

सत्वोत्साहमुदीय च मन प्रसाद श्रुतैरखते ॥१२४॥ 

आहार परिहाप्य क्रश- स्निग्ध विवर्धयेत्‌ पानम्‌ । 

स्निग्ध च हापयित्वा खरपान प्रयेत्‌ क्रश' ॥१२५।॥। 

खरपानदह्ापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्‍त्या | 

पश्चनमस्कारमनास्तनु स्यजेत्सवयत्नेन ।१२६॥ 

अपने कुठुम्बियों और मित्रोसे स्नेहको छोड़कर, शन्रुओंसे बेर 

को छोडकर, सासारिक आरम्भ और परिग्रहको भी छोडकर, शुद्ध 
मन होकर स्वजन और परिजनोंको क्षमाकर, प्रिय वचनोंसे अपनेको 
क्षमा करावे। पुन अपने जीवनमें किये गये सबब पापोंकी मन, 
बचन, कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे निश्छऊ भावपूवंक 
आलोचना करके मरणपर्यन्त स्थायी रहनेवाले समस्त महाव्रतोको 
धारण करे | पुन' शोक, भय, विषाद, क्लेद, कलुषता और अरति 
को भी छोड़कर बलू-वीये और उत्साहको प्रकट कर अमृतमयी 


शाख्वचनोंसे मनको प्रसज्ञ करना चाहिए। पुनः खाद्य स्वाद्य और 
बृछ 


१४६ औैनधर्मास्त 


लेझ् आहारको क्रमशः छोडकर स्निग्ध पानको बढावे, अथोत्‌ केवल 
दुग्धादि पीकर रहे । पुन कऋमसे स्निग्ध पानकी भो छोड़कर ऋमसे 
खर पानको बढ़ावे अथोत्‌ छाछ, काजी, सोंठ आदिके जरू और 
उष्ण जलपर निभभर रहे । ऋमसे खरपानका भी त्याग करके शक्तिके 
अनुसार कुछ दिन उपबासोंको भी करके पवञच नमस्कार मन्त्रका 
चिन्तवन करते हुए पूर्ण सावधानीके साथ शरीरका परित्याग 
करे ॥१२२-१२६॥ 
समाधिमरणका फल 
नि.श्रेयसमभ्युदय निस्तीर दुस्तर सुखाग्डुनिधिम । 
नि'पिबति पीतधर्मा सर्वेदू.खेरनालीढ ॥॥१२७॥ 

जिस पुरुषने आजीवन धर्मामृतका पान किया है और अन्तिम 
समय समाधिमरणको धारण किया है, वह स्वर्गीय सुखोको भोगकर 
अन्तमें सब॑ दु .खोसे रहित होता हुआ अगम, अपार सागर ऐसे 
निश्रेयस सुखके अथात्‌ मोक्षके परम अमृत रसका पान करता है । 
अथोत्‌ सासारिक उत्कृष्ट सुखोक़ी भोगकर अन्तमें सर्वोत्कृष्ट परम 
निर्वाण सुखको प्राप्त करता है ॥१२७॥ 

अब श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओका वर्णन करते है-- 

श्रावक घरमें रहते हुए और पृर्चोक्त बारह ब्रतोका परिपालन 
करदे हुए जो अपने ब्रतोमे उत्तरोत्तर उन्नति करता है, विशद्धि प्राप्त 
करता है, उसके क्रमिक विकास सम्बन्धी ग्यारह कक्षाएँ है, जिन्हे 
प्रतिमा या श्रावकपद कहते है। इनमेंसे दशवी प्रतिमा तक आवक 
घरमें रहते हुए धर्म साधन कर सकता है । किन्तु ग्यारहवीं प्रतिमा 
के लिए मृहत्याग आवश्यक है | 


चतुर्थ अध्याय १७ 


आवकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु । 
स्वगुणाः पूंगुणेः सह सन्तिष्ठस्ते ऋ्मविदवृद्धा ॥१२८॥ 
गणघरदेवने श्रावकोके ग्यारह पद या स्थान कहे है, जिनमें 
निश्चयसे विवक्षित पदके गुण पू्वपदसम्बन्धी गुणोके साथ ऋमसे 
बढते हुए रहते है, अथोत्‌ आगामी प्रतिमाबालेके लिए पूरे प्रतिमा 
सम्बन्धी गुणोका घारण करना आवश्यक है ॥१२८॥ 
१ दर्शनप्रतिमा 
सम्यग्दशनशुद्ध' ससार-शरीर-भोगनिर्विण्ण' । 
पत्नगुरुचरणशरणो दाशनिकस्तस्वपथमृझा: ॥$२६।॥ 
जो सम्यम्द्शनसे शुद्ध है, ससार, शरीर और भोगोंसे विरक्त 
है, पच परम गुरुओके चरणोके शरणको प्राप्त है और सत्यमार्गक 
ग्रहण करनेका पक्षवाला है, वह दर्शनप्रतिमाका धारी दाशेनिक 
श्रावक है ॥१२९॥ 
२ ब्रतप्रतिमा 
निरतिक्रमणमणुवतपशञ्चकमपि शीलसप्तकश्चापि । 
धारयते नि शक्यो योडसो बतिनां सतो धतिक ॥१३०॥ 
जो श्रावक माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शल्योंसे 
रहित होकर निरतिचार अर्थात्‌ अतिचार-रहित निर्दोष पॉच अणु- 
त्रत और सात शीलबतोको घारण करता है, वह ब्रती पुरुषोके 
मध्यमें ब्रतप्रतिमाका धारी त्रतिक श्रावक माना गया है ॥१३०॥ 
३ सामायिकप्रतिमा 
चतुरावत्तत्रितयश्रतुःप्रणामस्थितो यथाजात* | 
सामयिको ट्विनिषयस्रियोगशुद्ध खिसन्ध्यसभिवन्दी ॥ १३ १॥ 


बध्म लैनधर्मास्टत 


जो चार बार तीन-तीन आवत्ते, और चार प्रणाम करके यथा- 
जात बालकके समान निर्विकार बनकर खड्बासन या पद्मासनसे 
बेठकर मन-वचन-काय शुद्ध करके तीनो सध्याओंमें देव-गुरु-शाखकी 
वन्‍्दना और प्रतिक्रण आदि करता है, वह सामायिक-प्रतिमाधारी 
श्रावक कहलाता है ॥१३१॥ 

विशेषार्थ-दोनों हाथोकों जोडकर बाई ओरसे दाई ओर 
घुमानेको आवत्त कहते है। सामायिक करनेके पूर्व एक-एक दिशामें 
तीन-तीन आवत्त करना चाहिए और आवत्तंके अन्तमें एक नमस्कार 
करना चाहिए । इस प्रकार चारो दिशाओं सम्बन्धी बारह आवत्ते 
और चार नमस्कार हो जाते है। पुन बेठकर या खड़े होकर 
सामायिक करना चाहिए | प्रात, मध्याह और सायकारू देव- 
वन्दना करना, बारह भावनाओका चिन्तवन करना, अपने दोषोकी 
जालोचना करते हुए आत्मनिरीक्षण करना, प्रतिक्मण करना आदि 
सवे कियाएँ सामायिकके ही अन्तर्गत है। सामायिकका उत्कृष्टकाल 
६ घडी, मध्यम ४ घडी और जघन्य २ घडी है । 


४ प्रोषधप्रतिमा 


पब॑द्नेषु चतुष्वपि माले-मासे स्वशक्तिमनिगुदय । 
प्रोषषनियमविधायी प्रणधिपर प्रोषधानशन- ॥१३२॥ 
प्रत्येक मासकी दो अष्टमी और दो चतुद्दशी इन चारों ही 
पवामें अपनी शक्तिक्रा नहीं छिपाकर सावधान हो प्रोषधोपवास करने 
वाल्य प्रोषधनियम-विधायी श्रावक कहलता है ||१३२॥ 


भावाथ--एक बार भोजन करनेको प्रोषध कहते है और से 


चतुर्थ अध्याय १४३ 


प्रकारके मोजन त्यागको उपवास कहते है। जब एकाशनके साथ 
उपवास किया जाता है तब उसे प्रोषधोषवास कहते है। 
४ सचिक्तत्यांगप्रतिमा 
मूल-फल-शाक-शाखा-करी-कनद-प्रसून-बी जासि । 
नामानि योउत्ति सोडब्य सचित्तविरतो दयामूत्ति. ॥१३३॥ 
जो दया मूत्ति श्रावक कच्चे कन्द, मूल, फल, शाक, शाखा, 
कैर, कन्द, फूल और बीजोको नहीं खाता है, वह सचित्तत्याग- 
प्रतिमाधारी कहलाता है ॥१३३॥ 
६ राजत्रि-भोजनत्यागप्रतिमा 
अन्न पान खाद्य लेह्य नाश्नाति यो विभावर्याम्‌ । 
स च राश्रिभुक्तिविरत सस्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥१३४॥ 
जो रात्रिमं अन्न, पान, खाद्य और लछेद्य इन चारों प्रकारके 
आहारको प्राणियो पर अनुकम्पाशीरू चित्त होकर नहीं खाता है, 
वह रात्रिभुक्तिविरत श्रावक है ॥१३४॥ 
विशेषार्थ--इस प्रतिमाके पूव ओषधादिके कादाचित्क कुछ 
अपवाद रात्रिमें लेनेके थे, किन्तु छठीं प्रतिमामें औषधि तो क्या, 
जल तकका भी त्याग आवश्यक है, इतना ही नहीं, भोजन पान भी 
दिनके दो घडी उद्यकाल और अस्तकालमें लेने तकका निषेध है। 
७ ब्रह्मचय प्रतिमा 
मलबीज मलयोनि गलन्मल पूतगन्धि बीभत्सम्‌ । 
पश्यन्नइ्मनज्ञाद्विमति यो अह्यचारी सः ॥१ ३५ 
जो पुरुष ख्रीके कामाह़की यह मलका बीज है, मलकी योनि 
है, निरन्तर इससे मरू गलता रहता है, दु्गन्ध युक्त है, और 


चजू० जैनधर्मास्त 


बीमत्स है, इस प्रकार देखता हुआ उससे विरक्त होता है वह 
ब्रह्मचारी आ्रावक है ॥१३०॥ 

भावा्थ--इस प्रतिमाका धोरी स्वश्लीका सेवन भी सर्वेथा 
त्यागकर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है। 

८ आरमस्मत्याग-प्रतिमा 
सेवाकृषिवाणिज्यप्रसुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातहेवोयोउसावारम्भविनिद्वत्तः ॥१३६॥७ 

जो श्रावक जीवहिंसाके कारणमूत सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि 
आरम्भसे विरक्त हो विश्राम लेता है, वह आरम्भत्यागप्रतिमाका 
धारी है ॥१३६॥ 
भावार्थ--इस प्रतिमाका धारी सब प्रकारके व्यापारिक या 
खेती-बाडी सम्बन्धी धन्धे छोड देता है और जो कुछ भी पूवव 
चित धन है, उस पर ही सन्‍्तोष कर जीवन यापन करता है । 
& परिभ्रह-त्याग-प्रतिमा 
बाह्मेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्स॒ज्य निर्ममत्वरत' । 
स्वस्थ सन्‍तोषपर परिचित्तपरिग्रहाह्वितः ॥१ ३७।। 
जो श्रावक क्षेत्र, वास्तु, घन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, दासी, 
दास, कुप्य और भाण्ड, इन दश अरकारके बाह्य परिभहमें ममताको 
छोडकर और निममतामें रत होकर आत्मस्थ हो सन्‍्तोषकी धारण 
करता है, वह वाद्य परिग्रहसे विरक्त नवी प्रतिमाका धारक 
श्रावक है ॥१३७॥ 
१० अनुमतित्याग-प्रतिमा 
अनुमतिरारम्मे वा परिग्रह्दे वैहिकेषु कमंसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समघीरनुमतिषिरत' स्र मन्‍्तव्य- ।$ रे८ा।ा। 


सतुर्थ अध्याय बथदे 


जिस श्रावककी किसी भी प्रकारके आरम्भमें, अथवा परिग्रहमें 
या ऐहिक कार्योमें अनुमोदना नहीं रहती है, वह समबुद्धि भनुमति- 
त्यागी श्रावक मानना चाहिए ॥१३८॥ 

भावार्थ--इस प्रतिमाका धारी श्रावक घरमें रहते हुए भी 
किसी भी लौकिक कारयेमें पूछे जाने पर भी अपनी सम्मति नहीं 
देता है और परम उदासीनताका अनुभव करता हुआ जलूमें भिन्न 
कमलके समान घरमें अलिप्त भावसे उदासीन होकर रहता है | 


११ उद्दिश्त्यागप्रतिमा 
गृहतो सुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे अतानि परिगृह्य । 
भैचयाशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्वेलखण्डथर ।॥।१३४६॥।॥। 
जो श्रावक अपने घरसे मुनिवनको जाकर गुरुके समोपमें ब्रतों 
को अहण करके भिक्षावत्तिसे आहार करता है, चेलखण्डको धारण 
करता है और रातदिन तपस्या करता रहता है, वह उत्कृष्ट श्रावक 
है । यह अपने निमित्तसे बने हुए आहारको ग्रहण नहीं करता है, 
इसलिए इसे उद्दिष्टाहारत्यागी श्रावक कहते है ॥१३९॥ 
उक्त ग्यारह प्रतिमाओमें उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्यका विभाग 
और उनकी सज्ञाओंको निर्देश करते है-- 
चड़त्न गृहिणो ज्ञेयासत्रयः स्युबंह्मचारिण । 
भि्लुकों द्वो तु निदिष्टो ततः स्थात्सवंतो यतिः ॥१४०॥ 
प्रारम्भके छह प्रतिमाधारी गृहस्थ कहलाते है और वे जघन्य 
श्रावक है | सातवीं आठवीं नवीं प्रतिम।धारी ब्रह्मचारी या वर्णी कह- 
लाते है और वे मध्यम श्रावक है। दशवों और ग्यारहवीं प्रतिमाके 


१७२ जैनधर्माट्त 


धारक भिक्षुक कहछाते है और वे उत्कृष्ट श्रावक है । इससे आगे 
सवे परिग्रह रहित पूण दिगम्बर साधुका ही स्थान है ॥१४०॥ 
श्रावक सम्बन्धी आचारका विशेष वर्णन जाननेके लिए रल- 
करण्डश्रावकाचार, पुरुषाथसिद्धयुपाय, . अमितगतिश्रावकाचार, 
सागारधमामृत और छाटी सहिता आदि देखना चाहिए । 


इस ग्रकार श्रावक धर्मका वर्णन करनेवाला चोथा 
अध्याय समाप्त हुआ । 


० पञ्वम अध्याय : संक्षिप्त सार ७ 

इस अध्यायमें चारित्रके दूसरे भेद सकल चारित्रका वणन 
किया गया है । सर्व पापोके सर्वथा त्यागको सकल चारित्र कहते 
है। इस सकल चारित्रकों घारण करनेके लिए यह आवश्यक है कि 
मनुष्य घर-बार और सर्व आरम्भ-परिग्रह छोड़कर साधु बन जावे । 
इसका कारण यह है कि यृहस्थीमें रहते हुए निष्पाप जीवनका 
विताना सभव नहीं है । ग्रृहवासमें आरम्भ आदिके द्वारा कुछ न 
कुछ हिंसा होती है। अतण्व जिनका हृदय प्राणि-पीडाके पापसे 
भयभीत और जीव-रक्षाके लिए करुणासे आद्र हो जाता है, वे पूण 
निष्पाप जीवन बितानेके लिए सभी प्रकारके परिग्रहका परित्याग 
कर और यथाजात रूपको अगीकार कर एक मात्र जीवोंकी रक्षा 
करते हुए आत्म साधनामे तल्लीन रहते हैं ओर शरीर-निवोहके लिए 
भोजन-वेलामे गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा दी गई निर्दोष भिक्षा 
को स्वीकार करते है । इस सकल चारित्रके धारक साधुको २८ मूल 
गुणोंका पालना आवश्यक होता है, उन्हींका इस अध्यायमें विवेचन 
किया गया है और अन्तमें बतलाया गया है कि सकल चारित्रिके 
धारक साधुओंको ही किन मिन्न मिन्न विशिष्ट गुणोके कारण ऋषि, 
यति, मुनि, अनगार, वाचयम, अनाश्वान्‌ , योगी, परमहस, अतिथि 
आदि विभिन्न नामोसे पुकारा जाता है । 





नी 


पशञ्मम भष्याय 


अनगार घमंका वर्णन 
युक्ता, पब्चमहाजतै, समितय. पत्बाद्रोधाशया:, 
पत्नावश्यकपड्कलु॒झ्चन वराचेलक्यमस्नानता ॥ 
भूशय्यास्थितिभुक्तिदन्तकषण चाह्थ कभक्त यता- 
वेब मूलगुणाष्टविशतिरिय मूल चरित्रश्निय ॥१॥ 
सकल चारित्रके धारक अनगार साधुके पॉँच महात्रत, पॉच 
समितिया, पच इन्द्रिय-बिजय, छह आवश्यक, केशलुश्चनता, 
अचेलकता , अस्नानता, मृशय्या, स्थितिमोजन, अदन्तथावन और 
एकभुक्ति, ये अद्वाईस मूलगुण होते है, जो कि चारित्रलक्ष्मीकी 
प्राप्तिके मूल कारण है ॥१॥ 
पॉच भमहात्रत 
अहिसा सत्यमस्तेय ब्रह्मवयमसगता । 
महात्तानि पद्चनेव नि शेषावद्यवर्जनात्‌ ॥२॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पॉचो पापोका 
नि शंषरूपसे त्याग करने पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचर्य और 
असगता या परिम्रह त्याग रूप पाँच महात्रत उसन्न होते है ॥२॥ 
१ अहिसा महात्रत 
जन्मकायकुलाज्ायज्ञात्वा सत््वतत्ति अते । 
व्यागखिशुद्धया हिसादे स्थानादी स्थादहिसनम ॥३१॥ 
जन्म, काय, कुल ओर इन्द्रिय आदिके द्वारा शाख्रानुसार 
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जीवोंके समुदायको जानकर उनकी हिंसा आदिका मन, वचन और 
कायसे स्वथा त्याग करना अहिसा महात्रत है ॥१॥ 
२ सत्य भहात्नत 
रागद्वेषादिजासत्यसुत्सज्यान्याहित चच. | 
सत्य तत्त्वान्यथोक्त च बचन सत्यम्नत्तमम्‌ ॥४॥ 
राग-द्वेष आदिसे उत्पन्न हुए असत्यको, परके अहितकर बचन 
को और तत््वोका अन्यथा कथन करने वाले वचनको छोड कर 
यथार्थ वचन कहना सत्य महात्रत है ॥४॥ 


३ अचौय महात्रत 
. बहल्प वा परद्वव्य आमादो पतितादिकस्‌ । 
अदुक्त यक्तदादानव्जन स्तेयवर्जनम ॥७॥ 
विना दिये हुए, ग्राम, नगर या पवेत पर गिरे, रखे या भूले 
हुए बहुत या अल्प पर-द्रव्यक्ों नहों महण करना अचौयय त्याग 
महात्रत है ॥५॥ 
४ ब्रह्मचय महावत 
रागालोककथात्याग सर्वस्त्ीस्थपनादिषु । 
माता<्नुजा तनूजेति मत्या ब्ह्मत्त मतम्‌ ॥६॥ 
मनुप्य, तियच और देव गति सम्बन्धी स्व प्रकारकी खियोंमें 
ओर काष्ठ, पुस्त, भित्ति आढि पर चित्राम आदिसे अकित या 
स्थापित ख्रीचित्रोमें यह मेरी माता है, यह बहिन है, यह लड़की 
है, इस प्रकार अवस्थाके अनुसार कल्पना करके उनमें रागभावका, 
उनके देखनेका और उनकी कथाओके करनेका त्याग करना ब्रह्म- 
चये महात्रत माना गया है ॥६॥ 


4७६ जैनधर्मास्त 


४ परिभ्रद्व त्यागमद्दान्नत 
चेतनेतरयाह्मान्तरक्नसब्-विवजनम । 
जानसंयमसड्रो वा निर्ममत्वमसक्षता ॥७॥ 
चेतन और अचेतन तथा बाह्य और अन्तरग सर्व प्रकारके 
परिग्रहको छोड देना और निर्ममत्व भावकोी अगीकार करना, 
अथवा ज्ञान और सयमका ही सगम करना सो असगता नामक 
परिग्रह त्याग महाव्रत जानना चाहिए ॥७॥ 
पञश्च समितियाँ 
ईर्यांसाषेणादाननिक्षेपोन्‍्सगंस क्िका' । 
ब्तत्राणाय पश्नेता स्छृता समितयो यते, ॥८॥ 
ईयोसमिति, भाषासमिति, एबणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति 
और उत्सर्गसमिति ये पॉच समितियाँ साधुके पॉच महात्रतोकी 
रक्षाके लिए कही गई है ॥८॥ 
१ ईयाॉसमिति 
पुरो युगान्तरेःक्षस्य दिने प्रासुकवत्मनि । 
सदयस्य सकायस्य स्यादीर्यासमितिगंति ॥8॥ 
दिनमे मार्गके प्रासुक हो जाने पर सामने चार हाथ भूमिको 
शोधते हुए कार्यवश गमन करनेवाले दयाढु साधुके ईयॉसमितिरूप 
गति होती है ॥९॥ 
२ भाषासमिति 
सेदपैशुन्यपरुषप्रहासोक्स्यादिवजिंता । 
हितमितनि सन्देहा भाषा भाषासमित्याख्या ॥$०।॥। 


दूसरेका भेद करनेवाली, पैशुन्य, परुष, प्रह्मसोक्ति आदिसे 
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रहित, हित, मित और असंदिश्ध भाषा बोलना भाषासमिति 
है ॥१०॥ 
ह एचणासमिति 
पट्चत्वारिंशदोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या । 
एपणासमितिभुंक्तिः स्वाध्यायध्यानसिद्धये ॥॥११॥। 
आहार सम्बन्धी छब्यालीस दोषोसे रहित, प्रासुक अन्नादिकका 

स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके रहिए ग्रहण करना एपणा- 
समिति है ॥११॥ 

४ आदाननिक्षेपणसमिति 
ज्ञानोपकरणादीनामादान स्थापन च यत्‌ । 
यत्नेनादाननिक्षेपसमितिः करुणापरा ॥१ २॥ 

ज्ञानके उपकरण शासख्र-पुस्तकादिकोका और सयम आदिके 
उपकरण पीछी कमण्डलु आदिका यलपूर्वक उठाना और स्थापन 
करना सो परम करुणावाली आदाननिक्षेपणसमिति है ॥१२॥ 


४ उत्सर्गंसमिति 
दूरगूढविशालाविरुद्धशुद्धमहीतले । 
उत्सगंसमितिविण्मूशन्नादी ना स्याद्विसजनम्‌ ॥१३॥ 

दूरवर्ती गूढ, विशाल, अविरुद्ध और शुद्ध महीतलूपर मल-मृत्र 
आदिका विसजेन करना उत्सगंसमिति है ॥१३॥ 
पञ्चेन्द्रिय-चिजयता 
घक्षु'श्रोन्नत्राणजिद्वास्पर्शाक्षणोचरे मिद्षो. । 
रव्यरतिचित्तवृत्ते रोधः स्थादक्षसरोध- ॥१ घे॥ 
चक्षु, कर्ण, प्राण, जिहा और स्पशन इन्द्रियके इष्ट-अनिष्ट 


सृणण जैनधर्मास्त 


बिषयमें रति और अरति रूप मनोषृत्तिका निरोध करना साघधुकी 
पब्चेन्द्रिय-विजयता है ॥१४॥ 
१ अक्षुरिन्द्रियविज्ञय 
चेतनेतरवस्तूनां ह्पांमर्षाकरक्रिया । 
वणसस्था नभेदेषु चक्षुरोधो5विकारधी. ॥१७५॥ 
चेतन और अचेतन पदार्थंके नाना मभेदवाले वर्णोमें और 
सस्थानोमे ह५ष॑ और आमधे करनेवाली क्रिया नहीं करना, उनमें 
निर्विकार बुद्धि रहना चक्षुरिन्द्रिय-विजयगुण है ॥१५॥ 
२ श्रोत स्वियविज्ञय 
जीवाजीवोभयोऊूते चेतोहारीतरस्वरे । 
गद्देषाविलस्वान्तदण्डन श्रोत्रदण्डनम्‌ ॥१६॥ 
जीव, अजीव और दोनोके सय्योगसे उत्पन्न हुए चित्तकों टरण 
करनेवाले सुस्वरमें रागसे ओर व्याकुर करनेवाले दु स्वरमें द्वंपसे 
व्याप्त चित्तका निग्रह करना भोत्रन्द्रियविजय गुण है ॥१६॥ 
३ घ्ाणेन्द्रियविजय 
प्रकृतिप्रयोगगन्धे जीवाजीबोभयाश्रये । 
शसेड्श भे मन साम्य प्राणेन्द्रियजय बिंदु ॥१७॥ 
जीव, अजीब और उभयके आश्रयसे होनेवाले शुभ और 
अशुभ प्रकृति या प्रयोग जनित गन्धमे मनको समान रखना सो 
प्राणेन्द्रिय विजय नामका गुण जानना चाहिए ॥१७॥ 
४ रसनेन्द्रियचिजय 
गृहिदत्तेडश्षपानादावदोषे समतायुतम्‌ । 
शात्रयांत्रानिमित्त यद्धोजन रसनाजयः ॥$ ८॥ 


गृहस्थके द्वारा दिये गये रूखे सूखे निददोष अन्न-पानादिकमें 
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समता भावसे युक्त होकर शरीर-यात्राके निमितत जो भोजन करना 
सो रसनेन्द्रिय विजय है ॥१८॥ 

५ स्पशेनेन्द्रियविजय 
जीवाजीवोभयस्पश ककशायंष्टमेदके । 
शमेडशुमेइतिसध्यस्थ मन* स्पर्शाक्षनिजेय' ॥३ ३॥ 

जीव अजीव और दोनोके सयोगसे उत्पन्न हुए, ककेश, कोमल 
आदि आठ मेदवाले, शुभ और अशुभ स्पशमें मनको अत्यन्त 
मध्यस्थ रखना स्पशेनेन्द्रिय-विजयगुण है ॥१९॥ 
छुह आवश्यक 
आवश्यकक्रियाषट्क समतास्तववन्दनम । 
सप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायविसजनम ॥२०॥ 
समता, चतुरविशतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और 
कायोत्सग ये छह आवश्यक कहलाते है ॥२०॥ 

१ समता-आवश्यक 
लाभालाभ-सुखक्लेशप्रमुखे समता मतिः। 
स्वायत्तकरणस्वान्तज्ञानिन, समता मता ॥२१॥ 

लाभ और अलाभमे, सुख और दु खमें, नगर और बनमें, झन्र 
और मित्रमें, काच और काचनमे समान बुद्धि रखना समता आवश्यक 
है। इसके गुणके द्वारा ही ज्ञानी जन अपने अन्त.करणमें सम- 
भावको धारण करते है ॥२१॥ 
२ चतुविशति स्तवन-आवश्यक 
कृत्वा गुणयणोस्कीर्तिनासव्युत्पत्तिपूुजनम । 
वृषश्रादिजिनाधीशस्तवन स्तवन सतम्‌ ॥२२॥। 


बूह७ जैनचर्मास्त 


तीथकरोंके गुणोंका कीतेन करना, नामोंकी निरुक्ति करना, 
उनकी पूजा करना, ऋषभ आदि जिनेश्वरोकी स्तुति करना स्तवन- 
आवश्यक है ॥२२॥ 
३ बन्दना-आवश्यक 
जैनेकतीथंकृत्सिद्साधूनां क्रिययान्वितम । 
बन्दन स्तुतिमात्र वा बन्दन पुण्यनन्दनम्‌ ॥२३॥ 
जिन-सामान्यकी, किसी एक तीथकरकी, सिद्धोंकी और साधुओं 
की क्रियाकलापसे युक्त बन्दना करना या स्तुति करना सो पृण्यका 
कारण बन्दना-आवश्यक है ॥२३॥ 
४ प्रतिक्रण-आवश्यक 
निनदन गहंण छृत्वा द्व्यादिषु कृतागसाम्‌ । 
शोधन वाड-मन.कार्येस्तत्प्रतिक्मण मतम्‌ ॥२४॥ 
अपनी निन्‍्दा और गहां करके द्रव्य आदिमे किये गये 
अपराधोका मन, वचन, कायके द्वारा शोधन करना प्रतिक्रमण 
आवश्यक है ॥२४॥ 
४ प्रत्याख्यान-आवश्यक 
यज्ञामस्थापनादी नामयोग्यप रिवजनस ॥ 
ग्रिशुद्धबाइनागते काले तत्प्रत्याख्यानमीरितम्‌ ॥२७॥ 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव आदिके आश्रयसे 
भविष्य कालके लिए अयोग्य द्वव्यादिका मन वचन कायसे परित्याग 
करना प्रत्याख्यान-आवश्यक है ॥२५॥ 
६ कायोत्सग-आवश्यक 
स्तवनादौ तनुत्याग. श्रीमस्पश्चगुरुस्मृतिः । 
ब्युत्सर्ग, स्याच्छृतग्रोकरोच्छ[सावसरलूच्ण: ॥२६॥ 
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स्तवन, बन्दना आदिके समय श्री श्रीमत्पश्च॒ परम गुरुओंका 
स्मरण करते हुए शरीरका श्रुत-कथित नियत उच्छवास काल प्रमाण 
त्याग करना, अर्थात्‌ शरीरकी सब क्रिया बन्द कर देना कायोत्सर्ग 
नामका आवश्यक है ॥२६॥ 
भावाथे--एक कायोत्सगेका कारू २७ श्वासोच्छवास-प्रमाण 
कहा गया है । बन्दना, स्तुति, सामायिक आदि आवश्यक करते 
समय २७ इ्वासोच्छवासप्रमाण काल तक निव्यापार रूपसे मौनपूर्वक 
अवस्थित रहनेकी या निराकुल भावसे नौ बार णमोकारमन्त्रके 
जाप करनेको कायोत्सर्ग कहते है । 
अब शेष रहे हुए सात गुणोका वर्णन करते है। 
१ केशलछुचगण 
कुचश्मश्रुकचोबलुज्ो लुब्बन स्थादुसी यत. । 
परीषहजय<दैन्यवराग्यासज्लसयमाः ॥२७॥ 
तच्चतुस्रिद्विमासेषु सोपवासे विधीयते | 
जघन्य मध्यम ज्येष्ठ सप्रतिक्रमणे दिने ॥२८॥ 
शिर और दाढीके बालोके लोंचनेको, अर्थात्‌ हथोसे उखा- 
डनेको केशछुच कहते है। इसके करनेसे परीषहजय, अदीनता, 
वैराग्य, असगता और सयमकी प्राप्ति होती है। जघन्य केशहुंच 
चार मासमें, मध्यम केशछुच तीन मासमें और उत्कृष्ट केशछुच दो 
मासमें प्रतिक्मण-सहित उपवासके दिन किया जाता है ॥२७--२८॥ 
२ आचेलक्यगुण 
घरकलाजिनवस्थाथरज्ञासवरण घरम्‌ । 
आचेलक्यमलक्षारानड्रसज्ञविवर्लितम्‌ ॥२ ६॥ 
वल्कल ( वृक्षोंकी छाल ), चम और वख्बादिसे अंगका नहीं 
११ 
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ढाकना और अलंकार व काम-सगमसे रहित होना सो परम अचेल- 
क॒ता ( नम्मता ) गुण है ॥२९॥ 
३ अस्तानगुण 
संयमद्दयरक्षार्थ स्‍्नानादेवजन मुने. । 
जज्ञस्वेदमलालिघतगात्रस्यास्नानता समता ॥३०॥। 
शरीरके मल-मृत्न, प्रस्वेद, कफ आदिसे लिप्त होने पर भी 

इन्द्रियसयम और प्राणिसयमकी रक्षाके लिए स्नान आदिका त्याग 
करना सो मुनिका अस्नानगुण माना गया है ॥३०॥ 


४ भू-शयनगुण 
प्रसन्नप्रासुकाउनात्मससरक्ृत्तेलाशिकादिषु । 
एकपाश्वन कोदण्ड-दुण्डशय्या महीशय ॥३१॥ 
स्वच्छ, प्रासुक, अचेतन और सस्क्ृत प्रथ्वी तल या शिलातल 
आदि पर एक पाश्वेसे बाण या दण्डके समान सीधे सोनेको भूमि- 
शयनगुण कहते है ॥३१॥ 
४ स्थितिभोजनगुण 
स्वपान्नदातृशुद्धोब्या स्थित्ता समपद्द्वयम्‌ । 
क निरालग्ब करइ्न्द्ृभोजन स्थितिभोजनम ॥३२॥ 
अपनी पीछी द्वारा या दाताके द्वारा शुद्ध की गई प्रथ्वी पर 
समान दोनो पैर रखकर व* निरालम्बन खडे होकर अपने दोनो 
हाथोसे भोजन करना सो स्थितिभोजनगुण है ॥३२॥ 
< अदन्तधावनगुण 
दशनाघषंण पाषाणाकुलीत्वकनखादिभि. । 
स्थादन्ताकर्षण सोगदेहवैराग्यमस्द्रिम ॥३३॥ 
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पाषाण, अगुली, छाल और नख आदिके द्वारा दाँतका नहीं 
घिसना सो भोग और देहसे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए मन्दिर 
स्वरूप दन्‍्ताकषण नामका गुण है ॥३३॥ 


७ एकभक्त गुण 
डद्यास्तोभय त्यक्त्या प्रिनाडीभोजन सकृत्‌ | 
एक-द्वि-त्रिमुहुर्त स्यादेकभक्त दिने मुनेः ॥३४॥ 
सूर्यके उदयकार और अस्तकालू इन दोनों स्रमय तीन तीन 
नाडी प्रमाण काल छोडकर दिनमें एकबार भोजन करना सो एक- 
भक्त नामका गुण है ॥३४॥ 
भावाथ --इस एक भक्तकी प्राप्तिके लिए जो गोचरी की जाती 
है उसका काल एक, दो और तीन मुह्त्त है । अथात्‌ उत्कृष्ट गोचरी 
का काल एक मुहृत्ते, मध्यम गोचरीका काल दो मुहत्ते और जघन्थ 
गोचरीका काल तीन मुहत्त है। 
ऋषिय तिमुनिर्भिक्ष॒स्तापसः सयतो ब्ती । 
तपस्वी सयमी योगी वर्णी साधुश्व पातु न. ॥३५॥ 
जो पुरुष इन उपयुक्त अद्टाईस मूल गुणोसे सयुक्त है, सकक 
संयमके धारक है, उन्हे ऋषि, यति, मुनि, मिक्षु, तापस, सयत, 
ब्रती, तपस्वी, योगी, वर्णी, साधु और अनगार आदि नामोंसे पुकारते 
है । ऐसे साधु हमारी रक्षा करें ॥३५॥ 


साधुओंको कुछ विशेष संझ्ाएँ 


निसचेन्द्रियाणि सर्वांणि यो वेत्त्यात्मानमात्मना । 
साधयस्यास्मकत्याण स जितेन्द्रिय उच्यते ॥३६६॥ 
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जो पुरुष सर्वे इन्द्रियोंकोी जीतकर अपने आत्माके द्वारा अपने 
आपको जानता है और निरन्तर आत्म-कल्याणकी सिद्धि करता है, 
वह 'बितेन्द्रिः कहलाता है ॥३६॥ 
यो इताश भ्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमूचिरे । 
य. सव-सक़्-सन्त्यक्त स नप्नः परिकीर्तितः ॥३ ७॥ 
जिसने अपनी आश्ञाओंका नाश कर दिया है और जिसकी 
सब आशाएँ शान्त हो गई है, वह “आशाम्बर! या 'दिगम्बर' कह- 
छाता है । जो सर्व परिग्रहसे रहित है, वह नम” कहलाता है ॥१७॥ 
रेषणासक्क शराशीनास्षिमाहुमंनी षिण । 
सान्यत्वादात्मविद्या्नां महद्धि कीत्यते झुनिः ॥३८॥ 
क्लेश समुदायके रेषण ( निष्कासन ) करनेसे मनीषी पुरुषोंने 
उसे “ऋषि! कहा है | आत्म-विद्याओके विषयमें माननीय होनेसे 
'मुनि! कहलाता है ॥३८॥ 
यः पापपाशनाशाय यतते स यतिभवेत्‌ । 
योउनाहो देहगेहेअषि सोइनगार. खता मत ॥३४8॥ 
जो पापरूपी पाशके नाश करनेके लिए यत्न करता है, वह 
यति' कहलाता है। जो शरीररूपी घरमें भी निरीह (इच्छा-रहित ) 
है, वह 'अनगार' कहलाता है ॥३९॥ 
जआात्माउशुद्धिकरैयंस्य न सज्ञः कमदुर्जने, । 
सर पुमान्‌ शुचिराख्यातो नाग्बुसम्प्लुतमस्तक- ॥४ ०॥। 
जिसके आत्माकों अशुद्ध करनेवाले क्मेरूपी दुजनोंका सग 
नहीं है वह शुति' कहा गया है, जलूसे मस्तककों खूब घोनेवाला 
शुत्रि नहीं कहलाता ॥४०॥ 
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घर्मंकमफलेडनीहो निश्च्तो धमंकर्ंणः । 
त निर्मममुशन्तीह केवलात्मपरिच्छिदम ॥8 ३॥। 
जो धर्म और कर्मके फलमें इच्छा-रहित है, और धर्म-कर्मके 
फल्से निवृत्त हो चुका है ऐसे केवल आत्मज्ञानवानकी “निर्मम! 
कहते है ॥०१॥ 
ब*' कमंद्वितयातीतस्त अमुक्षु प्रचचते । 
पाशैलॉहस्य हेम्नो था यो बढ़ो बद्ध एव सः ॥।४२॥ 
जो पुण्य और पाप इन दोनों प्रकारके कर्मोसे रहित है वह 
भुमुक्ष” कहलाता है । जो लोहेके (पापके) अथवा सोनेके (पृण्यके) 
पाशोंसे बंधा है, वह 'बद्ध' ही है ॥०२॥ 
निर्ममो निरहह्वारो निर्मांगमद्मत्सरः । 
निन्दाया सस्तवे चैव समधी शसितन्नत' ॥।७३॥। 
जो ममता रहित है, अहकार-रहित है, मान मद और मत्सर 
भावसे भी रहित है और निन्‍्दा व स्तुतिमें सम-बुद्धि रहता है, वह 
प्रशसनीय ब्रतका धारक 'समधी' कहलाता है ॥०१॥ 
योज्वगग्य यथानाड्य तत्त्व तत्वैकमावन: । 
वाचयम. स विजेयो न मौनी पशुवन्ञनर ॥४४॥ 
जो आगमानुसार तत्त्वकी जानकर निरन्तर एक मात्र तत्त्वा- 
भ्यासमें ही अपनी भावनाको रखता है, उसे 'वाचयम? जानना 
चाहिए। किन्तु पशुके समान मौनी मनुष्य वाचयम नहीं कह- 
लाता ॥४४॥ 
श्वुते बते प्रसख्याने संयमे नियमे यमे । 
यस्योच्चेः स्ंदा चेत. सोउनूचानः प्रकीर्तितः ॥४जा। 
जिस मनुप्यका चित्त श्रुतमें, क्तमे, प्रत्याख्यानमें, संयममें, 
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नियममें और यममें सबंदा उच्च रहता है, वह “अनुचानः कहा 
गया है ॥४५॥ 
योञ्क्षस्तेनेष्वविश्वस्त' शाश्वते पथि तिष्ठत* । 
समस्तसत्त्वविश्वास्य. सो5नाश्वानिद्द गीयते ॥४६॥ 
जो इन्द्रिय रूपी चोरोमें विश्वास नहीं करता, सदा शाश्वत 
पथ मोक्षमागगमें विद्यमान है और समस्त प्राणियोंके ज्ञिश्वासका पात्र 
है, वह इस ससारमें 'अनाश्वान! कहा जाता है ॥०६॥ 
तस्वे पुमान्‌ मन पुसि स तुष्यक्षकदस्बकम्‌ । 
यस्य युक्त स योगी स्थान परेच्छादुरी द्वितः ॥४७॥॥ 
जिस पुरुषका मन और इन्द्रिय-समूह तत्त्वाभ्यासमे और 
परम पुरुषकी प्राप्तिमें युक्त हे, वह “योगी' है किन्तु जो पर वस्तुकी 
इच्छासे पीड़ित है, वह योगी नहीं कहछा सकता ॥०७॥ 
कामः क्रोधो मदो माया लोभश्वेत्यग्निपल्लकम । 
येनेद साथित स स्थात्कृती पश्चाग्सिसाधक, ॥४८॥ 
जिस पुरुषने काम, क्रोध, मान, माया और लोभ इन पॉच 
प्रकारकी अग्नियोंकों साथ लिया है अर्थात्‌ अपने वशमें करके 
शान्त कर दिया है, वह कृती 'पश्चाग्सिसाधक! कहलाता है ॥४८॥ 
जान ब्रह्म दया अहम ब्रह्म काम विनिग्महः । 
सम्यगन्न वशन्नात्मा बह्ाचारी भवेन्नरः ॥४६॥ 
ज्ञानको ब्रह्म कहते है, दयाको ब्रह्म कहते है और काय- 
विकारके जीतनेको भी ब्रह्म कहते हैं, अतएब ज्ञान, दया और 
काम-विजयमें अच्छी तरह बसनेवाला मनुष्य अक्मचारी! कह- 
लाता है ॥४९॥ 
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चान्तियोषिति यः सक्त सम्यसश्ञानातिथिप्रियः ) 
स ग्रइस्थों भवेन्नून मनोमकंट्साथकः ॥५०॥ 
जो पुरुष क्षमारूपी स्रीमे आसक्त है, जिसे सम्यग्ज्ञानरूपी 
अतिथि प्यारा है, वह मनरूपी बन्द्रकों बशमें करनेवाला निश्चयसे 
सच्चा गृहस्थ है ॥५०॥ 
ग्राम्यमर्थ बहिश्वान्तय परित्यज्य सयमी । 
वानप्रस्थ. स विज्ञेयो न वनस्थः कुटुम्बवान्‌ ॥५१॥ 
जिसने नगर सम्बन्धी सभी बाह्य और आभ्यन्तर अर्थोको 
छोडकर सयमी बन वनवास अगीकार किया है, उसे “वानप्रस्थ! 
जानना चाहिए। किन्तु सयम-हीन होकर वनमे रहनेवाला 
कुटुम्बवान्‌ पुरुष वानप्रस्थ नहीं हो सकता ॥५१॥ 


ससाराप़िशिखास्छेदी येन शानासिना कृतः । 
त शिखाच्छेदिनं प्राहुननु मुण्डितमस्तकम्र ॥५२॥ 
जिस पुरुषने ज्ञानरुपी तलवारके द्वारा ससाररूपी अभिकरी 
शिखाका छेद कर दिया है, निश्चयसे उसे ही “ मुण्डितमस्तक ! 
कहते है ॥५२॥ 
कर्माव्मनोवि वेक्ता यः क्षीर-नीरसमानयो- । 
भवेत्प रमहसो5सौ नालिवसत्सव भक्षकः ॥५३॥ 
जो पुरुष दूध और पानीके समान एकमेक होकर मिले हुए 
कम और आत्माका विवेक्ता अथोत्‌ प्रथक्‌ प्थक करने वाला है 
वह ' परमहस ” कहलाता है । किन्तु खज्कके समान सर्वभक्षी पुरुष 
परमहंस नहीं कहला सकता ॥५३॥ 
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ज्ानेमनो वपुदृसेनियमैरिन्द्रियाणि व । 
नित्य यंस्य प्रदीध्तानि स तपसरवी न वेषबान्‌ ॥५०७॥ 
जिसका मन ज्ञानसे, शरीर चारित्रिसि और इन्द्रियाँ नियमोंसे 
प्रदीक्त है, वह 'तपस्वी' है । किन्तु किसी अमुक वेषका धारक 
तपस्वी नहीं कहलाता ॥५४॥ 
पश्चन्द्रियप्रवृत्ताख्यास्तिथय पन्च कीर्तिता । 
ससारेअश्रेयद्वेतुत्वात्ताभिमुक्तोडति थिमवेत्‌ ॥७७॥ 
पॉंचों इन्द्रियोके विषयोमे प्रवृत्त होनेके कारण तन्नामवाली पॉच 
तिथियाँ कही गईं है | वे ससारमे अकल्याणकी ही कारण है, जो 
इस प्रकारकी तिथियोसे मुक्त हो जाता है, वह “अतिथि” कह- 
छाता है ॥५५॥ 
भ्रद्रोहः सवसत्तवेषु यज्ञो यस्य दिने दिने । 
स पुमान्‌ दीज्षितात्मा स्यान्न त्वजादियमाशयः ॥५६॥ 
जिसका सब प्राणियोमें द्रोह-रहित यज्ञ दिन प्रति दिन चालु 
रहता है, वह पुरुष 'दीक्षितात्मा' कहलाता है । किन्तु अजा (बकरा) 
आदिके घात करनेके लिए यमक समान अभिप्राय वाला पुरुष 
दीक्षित! या 'दीक्षीतात्मा' नहीं कहराता ॥५६॥ 
दुष्कर्मदुजेनास्पर्शी सवंसत्वद्विताशय' । 
स्‌ श्रोत्रियो भवेत्सत्य न तु यो बाह्मशीचवान्‌ ॥५७॥ 
जो दुष्कमरूपी दुजनोके स्पशेसे रहित है, जिसका हृदय सवे- 
प्राणियोंका हितैषी है, वही सच्चा 'श्रोत्रिय' है। जो केवर बाहरी 
शौचवान्‌ है, वह “श्रोत्रिय' नहीं कहला सकता ॥५७॥ 


पश्चस अध्याय १६६ 


आत्माझौ दयामन्त्रें: सम्यक्रमसमिश्चयम । 
यो जुद्दोति स होता स्याज्ञ बाह्य पक्‍्सिसमेघकः ॥ण८॥ 
जो आत्मरूपी अम्मिमें दयारूपी मत्रोंके द्वारा कर्मरूपी समिधा 
के समूहको सम्यक्‌ प्रकारसे हवन करता है, वह 'होता' कहलाता 
है, बाहरी अभिमें हवन करनेवाला 'होता' नहीं है ॥५८॥ 
सावपुप्पैयजेद्देय घतपुष्पैबंपुगृंहम । 
चमापुष्पैमनोवद्धि यः स यष्टा सता मतः ॥५६॥ 
जो भावरूप पुष्पोंके द्वारा देवकी पूजा करे, ब्रतरूपी पुष्पोंके 
द्वारा देहरूप ग्रहकी पूजा करे, और क्षमारूपी पुष्पोके द्वारा मन- 
रूपी वहिकी पूजा करे, वह पुरुष सज्जनोंके द्वारा यष्टा' माना 
गया है ॥५९॥ 
घोडशानामुद्ारात्मा य॒प्रभुर्भावनस्विजाम । 
सोथ्ध्वयुरिह बोद्ूब्य. शिवशर्माध्वरोदूघुर. ॥६०॥ 
जो उदार आत्मा दशनविशुद्धि आदि सोलह कारण भावना- 
रूपी ऋत्तिजों ( यज्ञ करनेवालो ) का प्रभु है, उसे ही यहॉ 
शिवसुखरूप यज्ञका अग्रणी “अध्वयु' जानना चाहिए ॥६०॥ 
विवेक वेदयेदुच्चेये शरीर-शरीरिणोः । 
स प्रीत्ये बिदुषा वेदो नाखिछत्ायकारणम्‌ ॥६१॥ 
जो वेद ( ज्ञान ) शरीर और शरीरी ( आत्मा ) के भेदको 
भलीभॉ ति ज्ञान कराता है, वही वेद विद्वानोकी प्रीतिके लिए हो 
सकता है । अखिल हवन सामग्री और प्राणियोंके क्षयका कारण 
बेद विद्वानोंकी प्रीतिके लिए नहीं हो सकता ॥६१॥ 
जातिजरा छृतिः पुसां श्रयी ससतिकारणस्‌ । 
एपा जअ्रबी यतसख्रय्याः क्षीयत्ते ला त्रयी मता ॥६२॥ 


३७० जैनधर्मासत 


जन्म, जरा और मरण यह त्रयी पुरुषोके ससार बढ़ानेका 
कारण है । यह त्रयी ( तीनका समूह ) जिस स्लत्रयरूपी त्रयीसे 
क्षीण होती है, वही सच्ची 'त्रयी” मानी गई है ॥६२॥ 
अड्सि सदुयतो ज्ञानी निरोहो निष्परिग्रह । 
यः स्यात्स ब्राह्मण. सत्य न तु जातिमन्दान्वछू, ॥६३॥ 
जो हिंसा-रहित है, उत्तम त्रतका धारक है, ज्ञानी है, इच्छा- 
रहित है, और परिग्रह-रहित है, वही सच्चा '्राह्मण' है । किन्तु 
जो जातिके मदसे अन्धा है, वह ब्राह्मण नहीं है । ॥६३॥ 
सा जाति परलोकाय यस्या सद्धमंसम्भवः । 
न हि शस्याय जायेत शुद्धा भूर्बीजचर्किता ॥६४७ 
जिससे सच्चे धर्मकी उत्पत्ति हो, वही जाति परछोकमें कल्याण- 
कारिणी है, क्योकि, बीज-रहित शुद्ध भी प्रथ्वी धान्यकों उत्पन्न 
नहीं कर सकती ॥६४॥ 
स शैेवो य शिवज्ञात्मा स बौद्धो योडन्तराव्मम्हत्‌ । 
स साख्यो यः प्रसल्यावान्‌ स द्विजों यो न जन्मवान्‌ 0६७0 
जो शिव ( कल्याण या मोक्ष ) को जानने वाला आत्मा है 
वह 'शेव' है, जो अन्तरात्माका ज्ञायक है वह “बोड/ है, जो 
प्रत्यास्यानका धारक है, वह 'साख्य' हे, और जो पुन' जन्म नहीं 
धारण करेगा, वह सच्चा 'द्विज' है। 
मुनियोके धर्मका विशेष वर्णन जाननेके लिए मूलाचार, 
जआचारसार, यशस्तिलुक उत्तराध, चारि्रिसार और अनगार- 
धर्मामृत देखना चाहिए । 
इस अकार मुनिधर्मका वर्णन करनेवाला पॉचवा अध्याय 
समाप्त हुआ | 


७० पृष्ठ अध्याय : संक्षिप्त सार 





इस अध्यायमें जीवोंके कमिक विकाससे होनेवाले परिणामोंका 
वर्णन किया गया है । जैनाचार्योने अध्यात्म दृष्टिसे ससारके समस्त 
प्राणियोका चौदह भेदोंमें वर्गीकरण किया है, जिन्हें कि गुणस्थान 
कहते है। पहले अध्यायमें जिन बहिरात्माओका वर्णन कर आये है, 
वे सबसे नीची भूमिकाके प्राणी है और जिन्हे परमात्माके रूपमें वर्णन 
कर आये हैं, वे सबसे ऊँची भूमिकाके प्राणी है। मध्यवर्ती भुमिकाके 
स्थान अन्तरात्माके उत्थान और पतनके निमित्तसे होते है। छोटे छोटे 
प्राणियोंसे लेकर समस्त असमनस्क तियेच तथा मनुष्य, देव और 
नारकियोका बहुभाग प्रथम गुणस्थानवर्ती ही समझना चाडिए । 
ये जीव तब तक इसी वर्गमे पडे रहते है, जब तक कि वे अपने 
पुरुषार्थथो जागृत कर और विवेकको उत्पन्न कर सम्यम्दृष्टि नहीं 
बन जाते है । सम्यम्दृष्टि बनने पर जब तक वे देशचारित्रकों धारण 
नहीं करते, तब तक चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती कहलाते है । देशचारित्र 
के धारण करने पर वे पचम गुणस्थानवत्ती और सकल- 
चारित्रके धारण करने पर वे छठे गुणस्थानवर्त्ती कहछाते है। इन 
तीनों गुणस्थानवाले जीव परिणामोकी विशुद्धिसे च्युत होनेपर दूसरे 
तीसरे गुणस्थानको प्राप्त होते है और परिणामोक्री विशुद्धि और 
चारित्रकी वृद्धि होनेपर सातवंसे छेकर ऊपरके गुणस्थानोको प्राप्त 
होते है। यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि पहले, चौथे, पॉचर्वे 
और तेरहव गुणस्थानका कार ही अधिक है, शेष गुणस्थानोंका 
काल तो जनन्‍्तमुंह्॒त मात्र ही है । 


च्ि 


पद्द भष्याय 


अब गुणस्थानोंका वर्णन करते हैं। आत्मगुणोके क्रमिक 
विकास वाले स्थानोको “गुणस्थान' कहते है। ससारके समस्त 
प्राणी हीनाधिक गुण वाले है, उनकी चित्तवृत्ति या मन'शुद्धि विभिन्न 
प्रकारकी होती है, उसका प्रथक्‌ प्रथक्‌ विभाग कर कमश विकसित 
गुण वाले जीवोंके जो पद होते है, उन्हे गुणस्थान कहते है, गुण- 
स्थानके चौदह भेद है| जो इस प्रकार है-- 
गुणस्थानोके नाम 

मिथ्यादक सासनो मिश्रोड्सयतो देशसयत । 

प्रमत्त इृतरो5पूर्वानिद्ुत्िकरणोी तथा ॥१॥ 

सूद्मोपशान्तसक्षीणकषाया य्रोग्ययोगिनो । 

गुणस्थानविकल्पा' स्युरिति सर्वे चतुदंश ॥२॥ 

१ मिथ्यादृष्टि, २ सासादनसम्यन्दष्टि, ३ सम्यम्मिथ्यारष्टि, 
४ असयतसम्यन्दृष्टि, ५ देशसयत, ६ प्रमत्तसयत, ७ अप्रमत्तसयत, 
८ अपूर्वेकरणसयत, ९ अनिदृत्तिकरणसयत, १० सूक्ष्मसाम्परायसयत, 
११ उपशान्तकषायसयत, १२ क्षीणक्रषायसयत, १३ सयोगिकेवली 
और १४ अयोगिकेवली । इस प्रकार गुणस्थानके ये चौदह भेद 
होते है ॥१-२॥ 
१. मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 
तत्वानि जिनदृष्टानि ग्रस्तथ्यानि न रोचते । 
मिथ्यात्वस्योदये जीचो मिथ्याइष्टिसौ मत- ॥३॥ 


चष्ठ अध्याय 4७३ 


जिस जोवको मिथ्यात्व कमेंके उदय आने पर जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के द्वारा देखे गये सच्च तत्त्व नहीं रुचते है, वह प्रथम गुणस्थान- 
वर्ती मिथ्यादृष्टि जीव माना गया है ॥३॥ 

भावाथ--जिस कर्मके उदय होनेपर आत्माका सम्यन्दशनगुण 
प्रकट नहीं होने पाता, उसे मिथ्यात्वकर्म कहते है । प्रथम गुणस्थान 
में इसका नियमसे उदय पाया जाता है, इसलिए इस गुणस्थान वाले 
समस्त जीव मिथ्यादृष्टि कहलाते है। मिथ्यादृष्टि जीबोको अपने हेय- 
उपादेयका कुछ भी ज्ञान नहीं होता है । वे सदा विषयोंमें मस्त, 
जज्ञानमें रत और विपरीत दृष्टि वाले होते है । प्रथम अध्यायमें जो 
बहिरात्मा बतलाये गये है, वे सब मिथ्यादृष्टि और प्रथम गुणस्थान- 
वर्तों ही जानना चाहिए | 
२ सासादन सम्यग्दर्टि गुणस्थान 
सयोजनोदये श्रष्टो जीव. प्रथमदष्टितः । 
अन्तरानात्तमिथ्यात्वो वण्यते श्रस्तद्शन, ॥४॥ 

अनन्तानुबन्धी कषायके उदय होने पर प्रथमोपशम सम्यग्‌- 
दर्शनसे अष्ट हुआ, और जिसने अभी मिथ्यात्वको नहीं प्राप्त किया 
है, ऐसा जीव सासादन-सम्यम्दृष्टि कहलाता है ॥४॥ 

भावाथ--मिथ्यादृष्टि जीव जब मिथ्यातकोी छोड़कर सम्य- 
ग्दर्शनको प्राप्त करता है और अविरत सम्यम्दृष्टि बनता है तब वह 
प्रथम गुणस्थानसे एकदम ऊँचा उठकर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती बन 
जाता है। जब चौथे गुणस्थानका काल समाष्त होनेमें सिफे छह 
आवलीप्रमाण काल शेष रह जाता है और यदि उसी समय 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभमेंसे किसी एक कषायका 


इ७छ जैनधर्मास्त 


उदय आ जावे, तो वह सम्यग्दशनसे गिर जाता है, इस गिरनेके 
प्रथम समयसे लेकर और मिथ्यात्वरूपी भूमिपर पहुँचनेके पूर्वकाल 
तक मध्यवर्ती जो अवस्था है बही दूसरा गुणस्थान जानना चाहिए। 
सासादन नाम विराधना का है, सम्यग्दशनकी विराधनाके साथ जो 
जीव बतेमान होता है, उसे सासादन सम्यम्दप्टि कहते है। इस 
दूसरे गुणस्थानमें जीव जषिकले अधिक छह आवली कार तक 
रहता हैं, उसके पश्चात्‌ वह नियमसे मिथ्यादृष्टि हो जाता है । 
कालके सबसे सूक्ष्म अशकों समय कहते है और असख्यात समयकी 
एक आवली होती है। यह एक आवली प्रमाण काल भी एक 
मिनट्से बहुत छोटा होता है । 
३ सम्यम्मिथ्यारृष्टि गुणस्थान 
सम्यग्सिथ्यारुचिसिंश्र' सम्यग्सिथ्यात्वपाकतः । 
सुदुष्कर एथग्भावों दधिमिश्रगुडोपम' ॥५॥। 

सम्यमिमिथ्यात्वकरमके उदयसे सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनोके 
मिश्र रूप रुचि होती है, इसको प्रथक्‌ प्रथक करना अत्यन्त कठिन 
है, जिस प्रकार कि गुडसे मिश्रित दहीका प्रथक्रण करना ॥५॥ 

भावाथ-दर्शनमोहनीय कर्मका एक भेद सम्यम्मिथ्यात्वकर्म 
है । जब चतुर्थ गुणस्थानवरत्ती जीवके संम्यम्मिथ्यात्व करमंका उदय 
आता है, तब वह चौथे गुणस्थानसे च्युत होकर तीसरे गुणस्थानमे 
आ जाता है और सम्यम्मिथ्याइप्टि कहलाने लगता है। इस गुण- 
स्थानकी तीसरा कहनेका मतलूब यह है कि यह दूसरे सासादन- 
सम्यम्दृष्टि गुणस्थानसे उत्तम परिणामोवाला है और चौथे अविरत 
सम्यम्दष्टि गुणस्थानसे हीन परिणामोंवाला है। जैसे दही और 


चह् अध्याय द््च्च 


गुड़के मिला देने पर उनका एक खटमिट्टा स्वाद बन जाता है, 
जिसे न गुड़रूप ही कह सकते हैं और न दहीरूप ही । इसी प्रकार 
इस गणस्थानमें जिस जातिके परिणाम होते है, उन्हें न सम्यग- 
दर्शनरूप ही कह सकते हैं, और न मिथ्यादशन रूप ही । किन्तु 
दोनोंके सम्मिश्रणसे एक तीसरी ही जातिके मिश्र परिणाम हो 
जाते है, इसीलिए इसका नाम मिश्र या सम्यम्मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थान है । 

४ असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान 
पाकाश्वारित्रमोहस्य व्यस्तप्राण्यक्ुसयम- । 
त्रिष्वेकतमसम्यक्त्वः सम्यग्दष्टिसयतः ॥६॥ 

इस गुणस्थानका जीव चारित्रमोहनीय करके उदयसे न 
इन्द्रिय सयम ही धारण कर पाता है और न प्राणिसयम ही, इस- 
लिए वह असयत कहलाता है। तथा दर्शन मोहनीय कर्मके अमाव 
हो जानेसे पूर्वोक्त तीन प्रकारके सम्यग्दशनमें से किसी एक 
सम्यग्दशनको धारण करता है, इसलिए यह असयतसम्यम्दृष्ट 
कहलाता है ॥६॥ 

भावार्थ--इस गुणस्थानका जीव सम्यम्दष्टि होने के कारण 
तत््वाथेका दृढ श्रद्धानी होता है, पूर्वोक्त सप्त भयसे मुक्त रहता है, 
विवेकवान्‌ होता है । अन्तरगरमे इन्द्रिय-सम्बन्धी विषयोंसे ग्लानि 
रखता है, सासारिक बन्धनोसे छूटना चाहता है, किन्तु चारित्र 
मोहनीय कमेके उदय होनेसे लेशमात्र भी सयम नहीं घारण कर 
पाता है, इसलिए यह न इन्द्रिय-विषयोंसे विरत होता है और न 
त्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसासे ही। किन्तु एकमात्र जिनोक्त आज्ञा 


इजद जैनधर्मास्त 


का और तत्त्वोंका दृढ़ श्रद्धान इसके पाया जाता है। प्रथम 
अध्यायमें जो जधन्य अन्तरात्माका वर्णन किया गया है वह 
यही चतुथे गुणस्थानवर्ती असयतसम्यन्दष्टि जीव है। यहाँ तक के 
चारों गुणस्थान चारों गतियोंके जीबोके होते है । 
५ देशसंयत गुणस्थान 
यस्राता त्रसकायानां दिसिता स्थावराब्लिनाम्‌ । 
अपक्राष्टकफपषायो5सी सयताउसयतो मंत*' ॥[७॥॥ 

जो त्रसकायिक जीवोंका रक्षक है, किन्तु स्थावर प्राणियोंका 
हिंसक है और जिसकी प्रत्याख्यानावरण और सज्बलन ये आठ 
कषाय अपक् है, दूर नहीं हुई है, वह जीव सयतासंयत माना 
गया है ॥७॥ 

भावारथं--जिस जीवने सम्यम्दशनकी प्राप्तिक साथ-साथ 
श्रावकके ब्रतोंकी धारण कर लिया है उसके यह पॉचवोँ गुणस्थान 
होता है। चौथे अध्यायमें श्रावक के जिन १२ ब्रतोंका और ११ 
प्रतिमाओंका वर्णन कर आये है, वह सब इस पचम गुणस्थानका 
ही जानना चाहिए। इस गुणस्थानका जीव त्रसजीवोंकी हिंसाका 
त्यागी होता है, इसलिए तो वह 'सयत' कहलाता है, किन्तु गृहस्था- 
अममे स्थावर जीवोकी हिसा बच नहीं सकती, खाने-पीने आदियें 
अनिवाय स्थावरहिसा होती है, अत' चह स्थावरहिंसाकी अपेक्षा 
असयत' है, और इस प्रकार विभिन्न दो दृष्टियोंकी अपेक्षा एक 
साथ 'सयतासयत' कहलाता है । इसीके दूसरे नाम 'देशसयत' 
ददेशविरत' “उपासक' 'श्रावक' आदि है । मनुष्य और तियंच इन 
दो गतियोंके जीव ही इस गुणस्थानके धारक हो सकते हैं, देव और 
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नारकियोंक्रे इसका होना असंभव है, उनके आदिके चार ही गुण- 
स्थान होते है, आगेके नहीं । ११ प्रतिमाओंको मनुष्य ही धारण 
कर सकता है, तियंश्व नहीं । 
६ प्रमतसंयत गुणस्थान 
न यस्‍्य प्रतिपच्चन्ते कपषाया द्वादशोद्यम । 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादोउसो प्रमसः सयत' सख्त: ॥८॥ 

जिस पुरुषफे अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषाय उदयको 
प्राप्त नही होते है, तथा जिसके व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद पाया 
जाता है, वह प्रमत्तसयत माना गया है ॥८॥ 

भावाथ --मुनित्रत या सकल्सयमके धारण करनेद्यले जीवके 
यह छठा गुणस्थान होता है। ऊपर पॉचवें अध्यायमें जिस मुनिम्नत 
का वर्णन किया गया है, वह सब इसी गुणस्थानका वर्णन ज्ञानना 
चाहिए। भेद केवल इतना ही है, कि जब वह साधु आत्मोषयोग 
में अनुद्यत या असावधान रहता है, तब वह प्रमत्तसयत या षष्ठ 
गुणस्थानवर्ती माना जाता है और जब वह आप्मोपयोगमें उद्यत, 
या तल्लीन रहता है, तब वह अप्रमत्तसयत या सप्तम गुणस्थान- 
बर्ती माना जाता है। छठे और सातवें गुणस्थानका कारू अन्त- 
मुंहत्त मात्र माना गया है, सो जिस प्रकार मनुष्योके नेत्रोकी पलके 
जागृत अबस्थामे खुलती और बन्द होती रहती है, इसी प्रकार 
साधु भी छठे और सातवें गुणस्थानमे आता जाता रहता है, यहाँ 
तक कि चलते-फिरते खाते-पीते मी उसके इन दोनो गुणस्थानोका 
परिवतेन होता रहता है, एक मुहृतेकालमें भी वह सेकड़ों बार 
प्रमत्तसयतसे अप्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसयतसे प्रमतसंयत हो 

१२ 


शच्छ जअैनधरमांस्त 


जाता है। यहाँ प्रमादका क्या अर्थ है यह आगेके श्छोकसे प्रकट 
करते हैं-- | 
सज्वलननोकपायाणासुदये सत्यनुद्यमः । 
धरम शुद्धयष्टके वृत्ते प्रमादों गदितो यतेः ॥॥ 8॥। 

सज्वलन-कोघ, मान, माया, छोम और नव नोकक्षयोंके उदय 
होनेपर जो दश भ्रकारके धर्ममें, आठ प्रकारकी शुद्धियोंमें और 
तेरह प्रकारके चारित्रमें अनुध्मम या उत्साह होता है, वही साधुका 
प्रमाद कहा गया है ॥९॥ 

भावाथ --साधुके उत्तम क्षमा, मादेव, आजेव, शौच, सत्य, 
सयम, तप, त्याग, आकिचन्य और बत्रक्मचये ये दश प्रकारका धर्म 
होता है। मनःशुद्धि, वाक्‌ शुद्धि , कागरशुद्धि, भेक्ष्यबुद्धि , रैय्यौपथ- 
शुद्धि , संस्तरशुद्धि, उत्सगंशुद्धि और विनयशुद्धि ये आठ प्रकारकी 
शुद्धियाँ होती है । पॉच महाज्रत, पॉच समिति और तीन .ुप्ति ये 
तेरह प्रकारका चारित्र होता है। जब साघुके सज्वलूत क्रोध, 
ग्रान, माया, छोभमका या हास्यादि नौ नोकपार्योंका तीतर उदय 
रहता है, तव उक्त घम, शुद्धि या चारित्रकों धारण करते हुए भी 
उनमें अनुत्साह रहता है, और इस कारण वह प्रमत्त कहलाता है । 
किन्तु त्रस और स्थावर जीबोंकी हिंसासे वह सर्वेथा विरत रहत्ता 
है इसलिए वह सयत कहलाता है, इस प्रकार प्रमत होकरके भी 
जो सयत होता है, उसे प्रमत्तसयत कह्दते है और यही इस छठे 
गुणस्थानका स्वरूप है । प्रमादके परभागमर्मे अन्य प्रकारसे १५ 
मेद बताये है, चार कषाय, चार विकथाएँ ( छ्ली, राज, भोजन 
और देशकथा ), पॉच इन्द्रियों, प्रणय ( स्नेह ) और निद्रा । जब 


प्रष्ठ अध्याय वैकदे 


साधु सयम॑ पालन करते हुए भी इन फन्द्रह भेदोंमेंसे किसी एकमें 
बतंमान होता है, तब वह प्रमत्तसंयत है | 
७ अप्रमत्तसंयत ग़ुणस्थान 
शमक्षयपराधीनः कर्मणाम्ुच्चसंयम- । 
निष्प्रसादो5प्रमक्तो3स्ति धर्म्य ध्यानमणिष्ठितः ॥$-०॥ 
सज्वेलन और नोकषायोंके, अथवा चार्त्रिमोहनीय कर्मके 

क्षयोपशमबाल,, सयम धारण करनेमें उद्यमशील, घर्मध्यानको 
घधारणकर उसमें सलरूग्न और प्रमाद-रहित साधु श्रप्रमत्तसंयत 


है ॥१०॥ 


भावार्थ--ऊपर प्रमत्तसंयत गुणस्थानके स्वरूपमें जिस प्रकार 
के प्रमादका वर्णन किया गया है उससे जो साधु रहित है, धर्म, 
गुद्धि और चारित्रके धारण करनेमें उद्यमशील या सोत्साही है, 
आत्मोपयोगमें निरत है, विकथादि प्रमादसे पराड मुख है और ध्यान- 
अवस्थाको प्राप्त कर निर्विकल्प समाधिमें लवलीन है, उसे अप्रमत्त- 
संयत कहते हैं । इस गुणस्थानका भी काल अन्तमुहत्ते मात्र ही 
है। इससे यदि वह परमविशुद्धिकी प्राप्त कर लेवे तो ऊपरके 
गुणस्थानोंमें चढ़ सकता है, अन्यथा पुन छट्ठे गुणस्थानमें आ 
जाता है और इस प्रकार वह इन दोनों गणस्थानोंमें निरन्तर-- 
अपनी आयुके अन्तिम क्षण तक परिवतेन करता रहता है। 

इस गुणस्थानके दो भेद हैं-१ स्वस्थान-अप्रमत्त और २ साति- 
शय शक्षप्रमत्त | सातवेसे छठेमें और छठेसे सातवें गुणस्थानमें परि- 
वर्तन करना स्वस्थान-अप्रमत्तसंयतके होता है । किन्तु जो सातिशय 
अप्रमत्तसंयत है, वह मोहनीय कर्मके उपशम या क्षय करनेके लिए 


इैय्दें० अैनधर्मास्त 


तीन करणोमेसे प्रथथ अध प्रवृत्तकरणको प्रारम्भ करता है, 
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम तो आठवें और नवें 
गुणस्थानमें होते है । 
८ अपूर्षकरणसंयत ग़ुणस्थान 

अपूर्ट: कश्णों येषां भिश्ठ सजमुपेयुपास । 

अभिन्न सदशोउन्यो वा तेउपूर्वकरणाः स्म्ृताः ॥$ १॥) 

ज्षपयन्ति न ते कम शमयन्ति न किश्वन । 

केवल मोहनीयस्य शमन-च्षपणोद्यता, ॥१२॥ 

विभिन्‍्त क्षणवर्त्ता जिन जीवोके परिणम अपू् हो, और एक 
समयवरत्ती जीवोंके परिणाम सहृश भी हो और विसदृश भी हों, 
उन्हे अपूर्वकरण माना मया है। ये आपूर्वकरण परिणाम न तो 
किसी कर्मका क्षपण करते है और न उपशमन ही करते है; केवल 
मोहनीय कमेके उपशमन और क्षपण करनेके लिए उद्यत होते 
है ॥११-१२॥ 
भावार्थ-यह गुणस्थान और इससे आगे बारहवें गुणस्थान 

तकके सब गुणस्थान ध्यानावस्थामे ही होते है। इन गुणस्थानोका 
काल अत्यन्त अल्प है, फिर भी अन्तमुंहत्ते प्रमाण है। जब कोई 
सातिशय अप्रमत्ततयत मोहनीय कर्मका उपशम या क्षपण करने 
के लिए उद्यत होकर अध करण परिणामोको करके इस गुणस्थान 
में प्रवेश करता है, तब उसके परिणाम प्रत्येक क्षणमें अपूर्व अपूर्व 
ही होते है, प्रत्येक समय उसकी विशुद्धि अनन्तगुणी होती जाती 
है। इस गुणस्थानके परिणाम इसके पहले कभी नहीं प्राप्त हुए 
थे, अत उन्हें अपूब कहते है। इस गुणस्थानमे कई जीव यदि 


पड अच्ययय बसा 


एक साथ प्रवेज्ञ करें, तो उनमें एक समयवतों जीवोंमेंसे कितने ही 
जीवोके परिणाम तो परस्पर समान रहेगे, और कितने ही जीवोके 
विभिन्न रहेगे। परन्तु आगे आगेके समयोमें सभीके परिणाम 
अपूरव और विशुद्ध होगे, इसीलिए इस गुणस्थानका नाम अपूर्व- 
करण है । इस गुणस्थानका काये मोहकमके उपशमन या क्षपणकी 
भूमिका तैयार कर देना है। यद्यपि इस गुणस्थानमें किसी भी 
कर्का उपशमन और क्षपण नहीं होता है तथापि मोहकमके 
स्थितिखडन, अनुमभागखड़न आदि करनेकी भूमिका तैयार कर 
दी जाती है। 


६ अनिवृत्तिकरण सयत गुणस्थान 
ये सस्थानादिना भिन्ना समाना' परिणामतः | 
समानससयावस्थास्ते भवन्स्‍्यनिवृत्तय ।॥१३॥ 
चपयन्ति महामोहविद्विष शमयन्ति ते । 
विनिमलतरैर्भावैः स्थूलकोपादिवुत्तयः ॥१४॥ 
अन्तमुहत्तेमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे आदि, मध्य या 
अन्तके किसी एक समान समयमें अवस्थित अनेक जीव यद्यपि 
सस्थान-शरीर-आकार आदिसे भिन्न-भिन्न प्रकारके होते है, तथापि 
वे सच परिणामोकी अपेक्षा समान होते है, उनमें परस्पर निवृत्ति 
अथात्‌ भेद या विषमता नहीं होती है, इसलिए वे अनिनृत्तिकरण 
कहलाते है । इस अनिवृत्तिरण गुणस्थानवारे जीबोमेंसे कुछ 
जीब तो अत्यन्त निर्मेल भांवोंके द्वारा महामोहरूषी शन्रुका क्षय 
करते है, और कितने ही उसका उपशमन करते है ॥१३-१०॥ 
भावार्थ--अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका जितना काल है, उतने 


पधर अनधर्माझ्त 


ही उसके परिणाम है इसलिए प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम 
होता है। अतएव यहॉपर भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणामोंमें 
स्वेधा विषमता और एकसमयवर्त्ती जीवोके परिणामोंमें स्वेथा 
सहशता या समानता ही होती है । इस गुणस्थानमें होने वाले 
परिणामोंके द्वारा आयुकर्मकी छोड़कर शेष सात कर्मोकी गुणश्रेणि 
निजेरा, गुणसक्रमण, स्थितिखड़न और अनुमागखडन होता है 
और मोहनीय कर्मकी बादरक्ृष्टि सूक्ष्मकृष्टि आदि अनेक कार्य 
होते है, जिनका विस्तृत और स्पष्ट वर्णण कसायपाहुड सुत्त या 
लब्धिसार क्षपणासारसे जानना चाहिए । सक्षेपमें यहाँ इतना ही 
जान लेना चाहिए कि इस गुणस्थानमे मोहरूपी महाशिल्लके छोटे 
छोटे टुकड़े कर दिये जाते है । 


१० सूच्मसाम्परायसंयत शमुणस्थान 


लोभसज्वलन, सूचम शम यतन्र प्रपयते । 

सूय वा सयत. सूधम साम्पराय स कथ्यते ॥१५॥ 
कौसुम्भोउन्तर्गतो रागो यथा वख्नेडबतिष्ठते । 
सूच्मलोभगुणे लोभ शोध्यमानस्तथा तनु; ॥॥१ ६॥ 


इस गुणस्थानमें परिणामोंकी प्रक्ृष्ट विशुद्धिके द्वारा मोहकमे 
का अवशिष्ट भेद लोभ कषाय अत्यन्त क्षीण कर दिया जाता है, 
ज़िसे कि सूक्ष्मसाम्पराय कहते है। उस सूक्ष्म लोभका इस 
गुणस्थानमें या तो उपशमन किया जाता है अथवा क्षपण किया 
जाता है। जिस प्रकार घुले हुए कसूमी रगके वबख्रमें छाल्मिकी 
सूक्ष्म आभा रह जाती है उसी प्रकार इस गुणस्थानके परिणामों 
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द्वारा छोम कषाय क्षीण या शुद्ध होते होते अत्यन्त सूहरमरूपमें 
रह जाता है इसलिए इस गुणस्थानकों सूक्ष्मसाम्पराय कहते हैं। 
साम्पराय नाम लोभका है ॥१५-१६॥ 

विशेषाथ ---सातवें गुणस्थानके जिस सातिशय अगप्रमत्त भाग 
से यह जीब ऊपरके गुणस्थानोमें चढ़ता है वहींसे उनकी दो 
धाराएँ हो जाती है--एक उपशम श्रेणीकी और दूसरी क्षपक श्रेणी 
की । श्रेणी पक्ति या नसेनीको कहते हैं । मोहकमके क्षय करनेकी 
जिस जीवके योग्यता नही होती है, जो क्षायिक सम्यम्दृष्टि नहीं 
होता है, वह उपशम श्रेणी चढ़ता है। और जिसमें योग्यता होती 
है, जो क्षायिक सम्यम्दृष्टि होता है, वह क्षपक श्रेणी चढ़ता है । 
आठवॉ, नवॉ, दुशवों और म्यारहवाँ ये चार गुणस्थान उपशम 
श्रेणीके है तथा आठवॉँ, नवॉ, दशवोँ और बारहवों, ये चार गृण- 
स्थान क्षपक श्रेणीके है। सो इन आठवें, नवें और दशवें गुण- 
स्थानोंमें मोहकमके उपशान्त करने और क्षपण करनेके लिए 
परिणामोकी दो धाराएँ साथ साथ बहती रहती हैं । जो आठवें 
गुणस्थानसे उपश्रेणी पर चढ़ता है, वह अपनी उपश्म धारामें ही 
प्रवाहित रहता है, और इस दशवे गुणस्थानमें आकर मोहकमंको 
उपशान्त कर उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें ग्रुणस्थानमें पहुँच जाता 
है। किन्तु जो आठवें क्षपक श्रेणीपर चढ़ता है, वह आठवें, नें 
और दशवें गृणस्थानमें मोहकमंका क्षय करके म्यारहवें गुणस्थानमें 
न जाकर एक दम बारहवें गुणस्थानमें चढ़ जाता है और क्षीण- 
मोही बीतरागछद्मस्थ सज्ञाको प्राप्त करता है। इसलिए आठवें, 
नंबे, दशर्वे गुणस्थानका वर्णन करते हुए ऊपर तीनों गुणस्थानोंके 


व्छ जैनधर्मासत 


स्वरुफसे मोहकर्मके उपणम करने या क्षय करनेका एक साथ 
वर्णन किया गया है । 
११ उपशान्त मोह गुणस्थान 
अधोमले यथा नीते कतकेनाम्भो5स्ति निसलम । 
उपरिशातक्तथा शान्तमोहो ध्यानेन मोहने ॥॥१७॥॥ 
गंदले जल्में कतककफल या फिटकरी आदिके डाल्नेपर उसका 
मलभाग जैसे नीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मेल जल रह जाता 
है, उसी प्रकार उपशमभ्रेणीरूपी परिणामोके द्वारा शुक्लध्यानसे 
मोहनीय कम उपशान्त कर दिया जाता है जिससे कि परिणामोंमें 
एक ढम वीतरागता, निर्मल्ता और पवित्रता आ जाती है, उस 
समय उस साघुकों शान्तमाह या उपशान्तकपायवीतरागछक्मस्थ 
कहते है ॥१७॥ 
१२ क्ञोणमोह गुणस्थान 
तदेवाग्भो यथान्‍्यत्र पात्रे न्‍्यस्त मल बिना । 
प्रसन्न मोहने क्षोणे क्षीणमोहस्तथा यति ॥॥१८॥)। 
कतकफरल आदिसे शुद्ध किया हुआ वही निर्मल जरू यदि 
अन्य पात्रमें रख दिया जाय तो जेसी उसकी निमेलता, प्रसन्नता 
या स्वच्छता दृश्टिगोचर होती है, इसी प्रकार क्षपकरश्रणी पर चढ़कर 
मोहकमंके क्षय देनेपर साधुके परिणामोमे परम निर्मेछता और 
प्रसज्ञता प्राप्त होती है, और इसीलिए इस गणस्थानवाला जीव 
क्षीममोहचीतराग संयत्त कहलाता है ॥१८॥ 
विशेषाथ --क्षपक श्रेणीवाल्ल जीव दरशशवेंसे एकदम बारहवें 
गुण्स्थानमें चढ़ता है किन्तु उपशम श्रेणीवाला दशवेंसे म्यारहवें 


घष्ठ अध्याय भ्ण्य्ज 


गुणस्थानमें चढता है | म्यारहवें कार अन्तमुंह्ते प्रमाण है। जब 
ग्यारहवें गणस्थानका समय पूरा हो जाता है, तब वह नियमसे 
नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके फिर नियमसे मोहकमका उदय 
आ जाता है और इसी कारण वह ऊपर चढनेमें असमर्थ रहता है। 
नीचे गिरता हुआ वह छठे सातव॑ तक आ जाता है। वहाँ यदि 
बह पुन प्यल करे और क्षायिक सम्यम्दृष्टि बनकर क्षपक श्रेणीपर 
चढे, तो वह दशर्व गुणस्थानसे एक दम बारहवेंमें पहुँचकर क्षीण- 
मोही वीतराग बन जायगा और एक अन्तमुँहर्त तक उस वीत- 
रागताका अनुभव कर; ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय 
इन तीन अवशिष्ट घातियाकमोंका क्षयकर तेरहवें गुणम्थानमें 
पहुँचता है और अरहत सर्वज्ञ आदि सज्ञाओकों धारण करता है । 
१३ सयोगिकेवली गरुणस्थान 
घातिकर्मछये रूब्ध्वा नवकेवललब्धयः । 
येनासौ विश्वतत्वज्ष सयोग केवली विभु' ॥१६॥ 

दशवे गुणस्थानमे मोहनीय कमका और बारहवें गृणस्थानमें 
शेष तीन घातिया कर्मोका नाश करने पर नवकेवललूब्धिया प्राप्त 
होती है, जिनसे वह साथु विश्वतत्त्क्ष सयोगिकेवली प्रभु बन 
जाता है ॥१९॥ 

भावाथ --नवकेवललब्धियाँ ये है--अनन्तज्ञान, अनन्त 
दशन, अनन्तसुख, अनन्तवीय, क्षायिक दान, क्षायिकलाभ, क्षायिक 
भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक चारित्र । इनमें से ज्ञानावरणीय 
कर्मके क्षय हो जानेसे अनन्त ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्मके क्षयसे 
अनन्त दशन, मोहनीय कर्मके क्षयसे अनन्तखुख और क्षायिक 
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चारित्र तथा अम्तरायकर्मके क्षयसे अनन्त दान, छाम, भोग, उपभोग 
आर अनन्तवीयेकी प्राप्ति होती है। इससे वह सर्वज्ञ प्रभु विना 
आहारके भी जीवन-पयेन्त जीते हुए अनन्त सुखका अनुभव करते 
हैं और समवसरणादि परम विभूतिके साथ विहार करते हुए भव्य 
जीवोंको धर्मका--मोक्षमार्गका उपदेश देते है। इस गुणस्थानका 
जधन्य अन्तमुदते मात्र है और उत्कृष्ट काल आठ वर्ष जन्‍्तमुंहर्त 
कम एक पूवकोटि वर्ष प्रमाण है । इतने लम्बे समय तक भी बिना 
किसी बाह्य आहारादिके जो उनकी अक्षुण्ण सामथ्ये बनी रहती है 
वह सब इन नौकेवललब्धियोंका ही प्रभाव है । 


१७ अयोगिकेवली ग़ुणस्थान 
प्रदद्माघातिकमांणि शुक्ृध्यानकृशानुना । 
अयोगो थाति शीलेशो मोछऊूदमी निराखवः ॥॥२०॥॥ 
जब तेरहवें गुणस्थानके कालमें एक अन्तमुंहते प्रमाण समय 
जवशिष्ट रह जाता है, तब शुक्लध्यान रूपी अम्िके द्वारा वेदनीय, 
आयु, नाम और गोत्र इन चार अघातिया कर्मोको भी भस्म करके 
अठारह हजार शीलोंके स्वामी बनकर तथा सब प्रकारके कमोलवसे 
रहित होकर एक अन्‍्तमुंह॒त्ते प्रमाण योग-रहित अवस्थाका अनुभव 
करते है उस समय वे अयोगिकेवली कहलाते है। इस गुणस्थानका 
काल समाप्त होने पर वे मोक्षरक्ष्मीको प्राप्त हो जाते है अर्थात्‌ 
मुक्त या सिद्ध बनकर सिद्धाल्यमें जा विराजते है |२०॥ 
सिद्धोंका स्वरूप 
सम्प्राप्ाष्टगुणा नित्या कर्माष्ककनिराशिन: । 
कोकाअ्रवासिनः सिद्धा भवन्ति निष्ितापदः ॥२१॥ 


चज्चु अध्याय पृध्क 


आट कर्मोको नाश करके सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंको प्राप्त 
कर और सबे आपदाओंसे विमुक्त होकर लोकके अग्रभागमें निवास 
करने वाले सिद्ध भगवान्‌ होते हैं ॥२१॥ 

विशेषाथ --सिद्धोंके आठ गुण ये हैं--अनन्तज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य ये चार तो घातिया कर्मोके क्षय 
से होते है, तथा अघातिया कर्मोंके क्षयसे क्रमशः अव्याबाघ, 
अवगाहना, सूक्ष्मच और अगुरुल्घुत्व ये चार गुण प्रकट होते हैं, 
यह सिद्ध अवस्था आत्मविकासकी चरम सीमा है । 

चौदह गुणस्थानोंका विशेष स्वरूप जाननेके लिए प्राकृत और 
सस्क्ृत पचसग्रह, गो० जीवकाड और उसकी सस्कृत टीकाएं देखना 
चाहिए । 


इस गबकार छुटा श्रध्याय समाप्त हुआ | 
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जैनधर्मके शास्ताओने जिन हेय उपादेय रूप सात तत्त्वोंका 
उपदेश दिया है, उनके नाम इस प्रकार है--१ जीवतत्त्व, 
२ जजीवतत्त्व, ३ आखवतत्त्व 9 बन्धतत्त्व, ५ सबरतत्त्व, ६ निज्जरा- 
तत्त्व और ७मोक्षतत्त्व । इनके विषयमें यह जान लेना आवश्यक है 
कि प्रयोजनभूत वस्तुकों तत्त्व कहते है । प्रयोजनमूत तत्त्वोंको शेय 
हेय और उपादेयरूप तीन कोटियोंमे विभक्त किया जाता है | विना 
जाने किसी भी तत्त्वके भले-बुरेकी जाच नहीं हो सकती, अत 
सातो तत्त्व सामान्यत' ज्ञेयरूप अर्थात्‌ जाननेके योग्य है। किन्तु 
उनमें जीव, सबर, निजेरा और मोक्ष ये चार तत्त्व उपादिय अथात्‌ 
ग्रहण करनेके योग्य है और अजीव, आखव और बन्धतत्त्व हेय 
अथोत्‌ छोडनेके योग्य है । इनमें से उपादेयप जो जीवतत्त्व हे, 
उसका इस अध्यायमें विवेचन किया गया है। जीव सामान्यसे 
एक रूप है, ससारी और मुक्तकी अपेक्षा ढो भेदरूप है, असिद्ध, 
नोसिद्ध और सिद्धकी विवक्षासे तीन भेदरूप है, देव, मनुष्य, तियंश्ध 
और नारकीकी अपेक्षा चार भेद रूप है, पच जातियाकी अपेक्षा 
पॉच भेद रूप और छह कार्योकी अपेक्षा छह भेदरूप है। इस 
प्रकार इस अध्यायमें विभिन्न अपेक्षाओंसे जीवके भेद-प्रभेदोंका 
ओर उनकी विभिन्न जातियोका विवेचन कर अन्तमें सिद्ध जीवोका 
वर्णन कर यह सूचित किया गया है कि वहीं रूप हमारे लिए 
उपादेय है। 


सप्तम भष्याय 
सप्त तत्त्त 


जीवो5जीवाखवौ बन्ध- सबसे निजरा तथा । 
मोचश्च सप्त तश्वार्था मोचमार्ये षिणामिमे ३४ 
मोक्षमार्गके इच्छुक जनोके हितार्थ श्री जिनेन्द्र भगवानने 
जीव, अजीब, आख्व, बन्ध, सवर, निजेरा और मोक्ष ये सात 
तत्त्व अर्थात्‌ प्रयोजनमूत पदार्थ वर्णन किये है ॥१॥ 
सातो तत्वाॉकी उपयोगिता 
उपादेयतया जीवोध्जीवो हेयतयोदित* । 
हेयस्यास्मिन्नुपादानहेतुत्वेनाख़व स्मत ॥र।। 
हेयोपादानरूपेण बन्ध: स परिकीतितः । 
सवरो निजरा हेयहानहेतुतयोदितौ । 
हेयप्रह्माणरूपेण मोक्षो जीवस्य दुशित ॥३॥ 
मोक्षमार्यके जिज्ञासु जनौंके लिए उपादेयरूपसे आदिमें जीव- 
को और हेयरूपसे तदनन्तर अजीबकों कह्दा है। हेयरूप अजीब 
पदार्थका उपादान कारण होनेकी अपेक्षा तदनन्तर आखवकों कहा 
है और इसी हेय अजीबपदार्थका उपादान कारण होनेकी अपेक्षा 
बन्ध तत्त्वको क्त्पश्चात्‌ कहा है। सबर और निजेरा हेय अजीब 
पदाथंके हानके कारण है और उपादेय जीब तत्त्वकी ग्राप्तिके 
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कारण है, इसलिए बन्धके पश्चात्‌ इन दोनों तत्त्वोंकी कहा है 
तथा हेय अजीव पदार्थ के प्रकृष्ट हानिका कारण और उपादेय 
जीव पदार्थके शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिका कारण होनेसे अन्‍्तमें 
मोक्षकों कहा है ॥२-३॥ 

भावार्थ--ज्ञान-दशनरूप चैतन्य भावके धारण करनेवाले 
द्रव्यको जीव कहते हैः। चेतना-रहित द्वव्यकों अजीव कहते है। 
इसके पॉच मेद हैं, पुदूगल, ध्मोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाश 
और काल । इनका वर्णन अजीव द्वव्यके प्रकरणमें किया जायगा । 
आअजीवके इन पाँच मेदोंके साथ जीव द्र॒व्यकों मिला देने पर वे 
छह द्रव्य कहलाने लगते है। रामादि परिमाणरूप मन, वचन, 
कायके निमित्तसे जो पौद्लिक कर्म आत्मामें आते है, उसे आखव 
कहते है। जीव और पौद्गलिक कर्मोका परस्परमें बंध जाना-एक- 
मेक हो जाना, बन्ध है। नवीन आते हुए कर्मोका रुक जाना सवर 
कहलाता है । सचित हुए कर्मोके देश-देशका झड़ जाना-आत्मासे 
दूर हो जाना निजरां है और आत्माका सर्वकर्मोंसे रहित हो जाना 
मोक्ष तत्त्व है । इनका विस्तृत विवेचन आगे. किया जायगा। इनमें 
आत्मा प्रधान है और उसका अन्तिम ध्येय मोक्षप्राप्ति हैं, इसलिए 
इन दो तत्तोंका ग्रहण आवश्यक है। जीवका ससारमें परिभ्रमण 
अजीवके निमित्तसे होता है। और उस ससारके कारण आख़ब 
और बन्ध है, इसलिए क्रमश. इन तीन तत्त्वोंका कथन आवश्यक 
है और अन्तिम लक्ष्य मोक्षकी प्राप्तिक कारण सवर और निजेंरश 
है, इसलिए मोक्षके पूर्व उक्त दोनों तत््वोंका कथन भी आवश्यक 
है। इस प्रकार सात तत्त्वोंकी प्ररूपणा अत्यन्त सुसगत है । 


सप्तम अध्याय है| 


जीवका स्वरूप 
चैतनालच्षणो जीवः कर्ता मोक्ता समुप्रमः । 
अनादिनिधनो5मूत्त: स 'व सिद्धू. प्रमाणतः ॥॥॥ 
वह जीव ज्ञान-दर्शनरूप चेतना लक्षणवाला है, अपने खुख- 
दुखका कत्तो और भोक्ता है, देह-प्रमाण है, अनादिनिधन है, 
अमूत्ते है तथा उस जीवका अस्तित्व प्रमाणोंसे सिद्ध है ॥४॥ 
जीवके भेद .. - 
सामान्यांदेकथा जीवो बद्धो मुक्तस्ततो द्विया । 
स एवासिद-नोसिद-सिद्धत्वात्कीत्मते त्रिधा ॥५। 
श्वाअतियग्नरामत्येविकल्पात्‌ स चतुर्विधः । 
पत्चनभावविभिश्नत्वात्‌ पश्चभेद' प्ररूप्यते ॥९॥| 
वह जीव एक जीवन-सामान्य गशुणकी अपेक्षा एक मेदरूप 
है। तथा बद्ध मुक्त या ससारी-सिद्धकी अपेक्षा दो प्रकारका है। 
वही जीव ससारी, नोसिद्ध या जीवन्मुक्त और सिद्धकी अपेक्षा तीन 
प्रकारका कहा जाता है। नरक, तिय शव, मनुष्य और देव इन 
चार गतियोंकी अपेक्षा वह चार प्रकारका माना जाता है। तथा 
औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओऔदयिक और पारिणामिक 
इन पॉच भावोंकी अपेक्षा पॉच प्रकारका प्रूपण किया जाता 
है ॥५-६॥ 
विशेषा्थ--यूवे अध्यायमें बताये हुए तेरहवे गुणस्थानवरत्ती 
सयोगिकेवली और चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती अयोगिकेवलीको जीवन्मुक्त 
या नोसिद्ध कहते है । कर्मोके उपशमसे होनेवाले भावोंकों औप- 
शमिक, कर्मोंके क्षयसे होनेवाके भावोंको क्षाबिक, कर्मेके क्षयोप- 
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शमसे होनेवाले भावोको क्षायोपशमिक्र, कमंकि उदय-जनित भावों 
को ओदयिक और कमके उदय, उपशम आदि अन्य निमित्तकी 
अपेक्षासे रहित स्वभावसे स्वतः होनेवाले परिणामोंको पारिणामिक 
भाव कहते है ! इन पॉच प्रकारके भावोकी अपेक्षा जीवके भी 
पाँच भेद हो जाते है । 
जोचके दो भेद 
ससारिणश्र मुक्ताश्व जोवास्तु द्विविधा स्खृता । 
लज्नण तत्र सुक्तानामुत्तरत्न प्रचचयते ॥७॥॥ 
ससारी और मुक्त इस प्रकार जीवके दो मेद जानना चाहिए। 
इनमेंसे मुक्त जीवोका लक्षण आगे कहेंगे ॥७॥ 
खाम्प्रत तु प्रसूष्यन्ते जीवा ससारवर्त्तिन' । 
अस-स्थावरभेदेन द्विविधास्तेषपि सम्मता ॥८॥ 
अब पहले ससारमें परिभ्रमण करनेवाले ससारी जीबोंका वर्णन 
किया जाता है । ससारी जीव भी त्रस और स्थावर जाबोके भेदसे 
दो प्रकारके माने गये है ॥८॥ 


स्थावर जीव 
स्थावराः स्थु' प्रथिव्यापस्तेजोवायुवनस्पति, । 
स्वै. स्वेभेंदे समा होते सब एकेन्द्रिया स्छृता, ॥६॥। 
प्रथिवी, जल, तेज, वायु ओर वनस्पति ये पाँच प्रकारके 
स्थाचर जाव होते है | ये सब अपनी-अपनी जातिके अनेको भेढोंके 
साथ एकेन्द्रिय माने गये है, क्योकि, इन सबके एक ही स्पर्श- 
नेन्द्रिय होती है ॥९॥ 
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श्वस जीच 
श्रसा द्वि-श्रि-चतुःपदश्नहृषीका भवभागिनः । 
बिकला सक्षिसक्याख्यासख्सपिकृतिसन्त्रिताः ॥॥99॥ 
अ्स नामकम्मके उदयवाले ऐसे द्विन्द्रि य, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और पब्चेन्द्रिय जीवोंको त्रस जानना चाहिए। उनमें द्विन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंको विकलत्रय कहते है, क्योंकि 
इनके इन्द्रियोंकी विकलता ( न्यूनता ) पाई जाती है। पचेन्द्रिय 
जीव सज्ञी और असज्ञीके भेदसे दो प्रकारके है। जिनके मन होता 
है, उन्हे सज्ञी कहते है और मन-रहित जीचोंको असज्ञी कहते है। 
असज्ञी प्नेन्द्रिय जीव केवल तियश्वगतिमें ही पाये जाते है । शेष 
तीनों गतियोके सर्व जीव सज्ञी ही होते है ॥१०॥ तु 
द्वीन्द्रिय जीब 
शम्बूक. शद्भुश॒क्तिवाँ गण्डूपदकपदंकाः । 
कुसिकृम्यादयश्चैते द्वीन्द्विया- प्राणिनो म्रता, ॥११॥ 
शम्बूक, शख, सीप, गण्डपद, कोड़ी, कुक्षिकृमि और लट, 
कंचुआ आदि ये सब द्वीन्द्रिय जीव माने गये है, क्‍योंकि, इन 
सबके स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियों होती है ॥११॥ 
चऔीन्द्रिय जीच 
कुन्धु. पिपीलिका कुम्मी वृश्चिकश्रैन्द्रगोपकाः । 
घुण-मस्कुण-यूकाद्यास््री न्क्रियाः सन्ति जन्तवः ॥१२॥। 
कुथु, पिपीलिक[-चींटी-चींटा, कुम्मी, विच्छू, इन्द्रगोप, घुणका 
कीड़ा, खृथ्मुछ और जूँ आदिक त्रीन्द्रिय जीब है, ,क्योंकि इनके 
स्पशन, रखना और प्राष ये तीन इन्द्रियाँ होती है ॥१२॥- 
३३ 


औैहचे सैनघर्मास्त 
चतुरिन्द्रिय जीच 


मधुप* कोटको दश-मशकौ मक्षिकास्तथा । 
चरटो शलभाद्या'॥ भवन्सि चतुरिन्द्रियां: ॥१ ३॥ 
भौंरा, क्रीडा, डास, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, बरटी, 
पतंगा आदि चतुरिन्द्रिय जीव है, क्योंकि इनके स्पशन, रसना, 
प्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ पाई जाती है ॥१३॥ 


पब्चेन्द्रिय जीव 
पब्चेन्द्रियाश्व मर्स्या. स्पुर्नारकासखिदिवौकस । 
तियंब्लो5प्युरयाभोगिपरिसपचतुष्पदा: ॥9४॥॥ 
मनुष्य, नारकी, देव और सॉप, भुजग, परिसपे, चतुष्पद्‌ 
( चौपाये ), पक्षी आदि तियंच ये सब पचेन्द्रिय जीव है, क्योकि, 
इनके स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु और कण ये पॉचों इन्द्रियोँ 
होती है ॥१४॥ 
इन्द्रियका स्वरूप और भेद 
इन्द्रियं लिड्लमिन्द्रस्य सन्च पत्चविर्ध भवेत्‌ । 
स्पशन रसन प्राण चक्षुः श्रोत्रमतः परम ॥१७॥॥ 
आत्माके ज्ञान करानेवाडे चिहको इन्द्रिय कहते है । वे पॉच 
प्रकारकी होती है--स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, चक्षु- 
रिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय ॥१५॥ 


मुक्त जोचोका स्वरूप 
इन्द्रियाथंसुखातीता लोकालोकावलोकिन- । 
क्ायिकातीन्दियज्ञाना सुक्ताः सन्ति निरिन्द्रियांः ॥१६॥। 
जो उक्त पाँचों इन्द्रियोंसे तथा उनके विषय-जनित सुखसे 
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रहित है, ठोक और अलछोकके अवलोकन करनेवाडे है, क्षायिक 
अतीन्द्रिय ज्ञानके धारक है, अष्ट कर्मोंको नष्ट कर चुके हैं और 
तीन जंगतके ईश्वर हैं, ऐसे सिद्ध भगवान्‌ मुक्त जीव कहलाते 
है ॥१६॥ 

जीबोंके विस्तृत भेद-प्रभेद आदि जाननेके लिए पश्चसग्रहका 
प्रथम प्रकरण, गो० जीवकाण्ड और तत्त्वाथंसार देखना चाहिए। 


इस ग्रकार जीवतत्ततका वर्णन करनेवाला सातवों' अध्याय 
समाप्त हुआ | 


० अष्टम अध्याय : संक्षिप्त सार * 


दूसरा अजीवतत्त्व है, उसके जेनदशनकारोंने पाँच भेद 
बतलाये है--पुदूगल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तकाय, आकाश और 
काछ। इन्द्रियोके द्वारा जितने भी जड पदार्थोंको हम देखते, जानते 
है, वे सब पुदूगलके ही विभिन्न रूप है। पुदूगलका लक्षण करते 
हुए जैनाचार्योंने बताया है कि मिलने और विछुडनेकी शक्ति 
रखनेवाली रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्दात्मक जितनी भी वस्तुएँ 
है, वे सब पुदूगल परमाणुओके पूरण (सयोग) और गलन (वियोग) 
से उलन्न हुईं है, यहाँ तक कि हमारा अरीर भी पौदूगलिक है 
और आत्माकी शक्तिको आच्छादित करनेवाले कम भी पौदृगलिक 
ही है। इसलिए हेयतत्त्वकी दृष्टिसे पुदूगलोकी विभिन्न अवस्थाओं 
का जानना भी अ्षत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त सारे जगतमे 
एक ऐसा भी तत्त्व भरा हुआ है जो प्रत्येक गतिशील पदार्थेके 
गमन करनेमें सहायक होता है, उसे धर्माम्तिकराय कहते है । तथा 
एक ऐसा भी पढाथ सबंलोकमे भरा हुआ है, जो ठहरनेवाले पदार्थों 
के ठहरनेमे सहायक होता है, उसे अधर्मास्तिकाय कहते है। 
आकाश सवेत्र व्यापक है और सर्वद्रब्योको अबकाश देता है। 
कालद्रव्य सवेपदार्थोकी अवस्थाओके परिवर्तनमें सहायक होता है । 
इन पॉचोमेंसे एक पुदगल द्रव्य ही मूर्तिक है और शेष चार द्व॒व्य 
अमूत्तिक है । जिसमे रूप-रसादि पाये जाये उसे मूत्तिक कहते है, 
ओर रूप-रसादिसे रहित तथा इन्द्रियोके अगोचर पदार्थोको 
अमूरत्तिक कहते है । इस प्रकार आठव अध्यायमें अजीवतत्त्वके 
भेद-प्रभेदोका वर्णन किया गया है । 

जि 


मषट्टम भष्याय 
अजीवतर्व 


धचर्माधर्मांवथा5*काश तथा कालगश्र पुद्॒लाः । 
भजीया खल पञ्मेते निर्दिष्टा स्वेद्शिभिः ॥॥१॥ 
धमोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल और पुद्गल 
ये पॉच अजीव पदार्थ सवेदशी जिनभगवानने कहे हैं ॥१॥ 
घट द्च्य 
एते धर्मादय पन्च जीवाश्व प्रोक्ततह्णा' । 
चट द्वव्याणि निगद्यन्ते द्ृव्ययाथात्यवेदिभि, ॥२॥। 
ये धर्मोस्तकाय आदि पॉच अजीव पदार्थ और पहले 
जिनका लक्षण कह आये है, बह जीवपदार्थ, ये छह द्रव्य द्रव्योका 
यथार्थ स्वरूप जाननेवाले जिनेन्द्र भगवानने कहे है ॥२॥ 


पत्चास्तिकाय 
विना कालेन शेषाणि द्वव्याणि जिनपुडवेः । 
पत्चास्तिकाया कथिता'* प्रदेशानां बहुत्वव. ॥३॥ 
उपयुक्त छह द्वव्योमेंसे कालके विना शेष द्रव्योंको जिनेन्द्रदेव 
ने पश्चास्तिकाय कहा है, क्‍योंकि, इन पांचों द्वव्योके प्रदेश बहुत 
पाये जाते है ॥३॥ 
भावाथ--आकाशके जितने भागकों पुदुगलका एक अवि- 
भागी अंश परमाणु रोकता है, उसे प्रदेश कहते हैं । इस प्रकारके 
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अनेक प्रदेश जिनके पाये जाते है, उन्हे अस्तिकाय कहते है, 
ऐसे अस्तिकाय पॉच द्रव्य है । काल द्रव्य नहीं, क्योंकि उसके एक 
ही प्रदेश होता है । 
द्रव्यका लक्षण 
समुत्पाद-व्यय-प्रोव्यलत्षण छ्वीगकढ्मषाः । 
गुणपर्ययवद्द्वब्य चदुन्ति जिनपुद्गचा, ॥४॥ 
वीतराग जिनभगवानने उत्पाद, व्यय, ओव्यसे युक्त, या 
गुण-पर्यायवाले पदाथको द्वव्यका लक्षण कहा है ॥४॥ 
भावाथ --पदार्थमें नह अवस्थाके उत्तन्न होनेको उत्पाद, 
पूवे अवस्थाके विनाशको व्यय और पूर्वोत्तरकालव्यापी अखण्ड 
सम्तानकों श्रौव्य कहते है। उक्त छहो द्रग्योमें उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
पाया जाता है, इसलिए यही द्रव्यका लक्षण कहा गया है। अथवा 
गुण और पयोयसे युक्त पदार्थकों द्रव्य कहते है । जो धर्म जीवादि 
पदार्थों सबंदा पाया जाता है उसे गुण कहते है जैसे ज्ञान- 
दर्शनादिक । और जो धर्म क्रसे उत्पन्न होता है और बदलता 
रहता है उसे पर्याय कहते है, जेसे मनुष्यकी नरक, पशु, देवादि 
पर्याय । यदि दोनों द्वव्यलक्षणोका समन्वय करके देखा जाय, तो 
प्रौव्यधर्म गुणस्वरूप और उत्पाद-व्ययधर्म पयोयरूप पड़ते है, 
इसलिए दोनो लक्षणोमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए । 
द्रव्योंमे रूपी-अरूपी का भेद्‌ 
शब्द रूप रस-स्पश-गन्धात्यन्तव्युदासतः । 
पद्मद्रृव्याण्यरूपाणि रूपिण: पुद्छा, पुनः धण्ता 
रूप, रस, गन्ध, स्पश और शब्द इनके सद्भावसे पुदृगल 


अछल कसा ३३ 


दन्य रूपी कहलाता है और इन रूपादिकके अत्यन्त जमावसे 
शेष पाँच द्रव्य अरूपी कहलाते हैं ॥५॥ 


द्रव्योकी एकता-अनेकता 
चर्माधर्सान्तरिक्ार्णां द्ब्यमेकत्वमिष्यते । 
काल-पुद्गछ-जोवानामनेकत्ब्यता समता ॥8॥॥ 
घर्मास्तिकाय, अधमोौस्तिकाय और आकाश ये तीनों ही 
एक-एक अखण्ड द्रव्य है | काल, पुदूगल और जीव ये प्रथक्‌प्रथक्‌ 
अनेक द्रव्य हैं ॥६॥ ह 
द्रब्योकी निष्कियता-सक्रियता 
धर्माधर्मों नस. कालश्चत््वारः सन्ति निश्कियाः । 
ज्ञीवाश्च पुदूगलाश्चैद भवन्त्येतेषु सक्रिया: ॥॥७॥॥ 
धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकाश और काल ये चार 
द्रव्य क्रिया-रहित है इसलिए ये निष्क्रिय कहलते हैं। जीव और 
पुदूगल ये दो द्रव्य क्रिया-सहित है, इसलिए सक्रिय कहलाते 
है ॥७॥ 
द्रव्योंके प्रदेशोकी सख्या 
पकस्य जीवदव्यस्य घधर्माधर्सास्तिकाययो: । 
असख्येयप्रदेशत्वमेतेषां कथित पृथक ॥झ॥ 
सख्येयाश्राध्यसंख्येया अनन्ता यदि वा पुनः | 
पुद्शलानां प्रदेशाः स्थुरनन्‍्ता वियतस्तु ते | हा 
कार्य परिमाणस्तु दयोरप्येतमो: किछ | 
प्ुकप्रदेशमात्रत्वादअदेशत्वमिष्यत्ते ॥१०॥ 
एक जीवद्गव्यके तथा धर्मास्तिकाथ और अधमोस्तिकायके, 
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प्रथक-पथक असलख्यात प्रदेश कहे गये है | पुद्गलछोंके सख्यात 
असख्यात और अनन्त प्रदेश होते है। आकाशके अनन्त प्रदेश 
है। निश्वय और व्यवहाररूप दोनों प्रकारके कालके एक प्रदेशमात्र 
होनेसे उसे अप्रदेशी कहा गया है ॥|८-१०॥ 


क-अलोकका विभाग 


लोकाकाशेध्वगाह. स्थादुदव्याणा न पुनवहि' । 
लोकालोकविभाग, स्यादत एवाम्बरस्य दि ॥११॥ 
जीवादि छहों द्वव्योका अवगाहन लोकाकाशमें है, उससे 
बाहर नहीं । आकाशके जितने भागमे छहों द्रव्योंका सद्भाव पाया 
जाता है, उसे लोक या लांकाकाश कहते है. और उससे बाहरके 
अनन्त आकाशकों अलछोक या जलोकाकाश कहते है | इस प्रकार 
एक ही आकाशके द्रव्योके सदूभाव या असदूभावके कारण दो 
भेद हो जाते है ॥११॥ 
छुटद्टों द्रब्योके उपकार 
धर्मस्य गतिरत्र स्थादधमंस्य स्थितिभवेत्‌ । 
उपकारोअ्वगाहस्तु नभसः परिकीर्तितः ।।१ २॥॥ 
पुद्दछाना झरीर वाक्‌ प्राणापानों तथा सन; । 
उपकारः सुस्त दुख जीवित मरण तथा ॥॥१३॥ 
परस्परस्थय जोवानामुपकारो निगण्यते । 
उपकारस्तु काछूस्य वतना परिकीर्तिता ॥९४॥॥ 
जीव ओर पुदछेके गमनमें सहायक होना धमास्तिकायका 
उपकार है। जीव ओर पुद्ठलोंकी स्थितिमें सहायक होना अधर्मा- 
स्तिकायका उपकार है । छहो द्वव्योको अवकाश देना यह जाकाश 


अछंस अध्याय गेकक 


का उपकार कहा गया है। शरीर, बचन, श्वास, उंच्छेवास और 
मन ये पुद्गलोॉंका उपकार है, तथा सुख-दुःख, जीवन और मरण 
ये भी पूहछोंका उपकार है, तथा सुख-दुःखादिक जीवोंके भी उप- 
कार जानना चाहिए। परस्परमें जो गुरु शिष्यका, स्वामी-सेवकक्ा 
उपकार है, वह भी जीवोंका उपकार कहा जाता है। द्वव्योंके 
प्रिवतनमें सहायक होना यह काल्द्वब्यका उपकार है ॥१२-१४॥ 
घुहलकी निरुक्ति 
भेदादिभ्यो निमित्तेश्यः प्रणाद्‌ यरूनादपि । 
पुद्लानां स्वभावज्ञे. कथ्यन्ते पुद्ला इति ॥१७॥ 
यत. पुद्ठल द्रव्य भेद-सघात आदि निमित्तते आपसमें मिलता 
और बिछुडता है, अत. वस्तु स्वभावके ज्ञाता जिनेन्द्रदेवने उसे 
पुद्दल कहा है ॥१५॥ 
पुदलके भेद्‌ 
अणु स्कम्धविभेदेन विविधा- खलु पुद्टला' । 
सस्‍्कन्धो देशः प्रदेशश्व स्कन्धस्तु त्रिविधो भवेत्‌ ॥।१ ६॥। 
अणु और स्कन्धके भेंदसे पुद्टल दो प्रकारके है । इनमें स्कन्ध 
के तीन भेद है--स्कन्ध, देश और प्रदेश ॥१६॥ 
स्कन्‍्ध आदिका स्वरूप 
अनन्तपरमाणूनां सघातः स्कन्ध इष्यते । 
देशस्तस्याधंमर्घाध प्रदेश! परिक्रीतितः ॥॥१७॥ 
अनन्त परमाणुओंके समुदायको स्कन्ध कहते है | उस स्कन्ध 
के आधे भागको देश कहते है ओर उसके भी आधे भागकों 
प्रदेश कहते है ॥१७॥ 


२०२ कैनधर्मास्त 


अणु और स्कन्घकी उत्पत्तिका कारण 
सेदासथा चर सघातात्तथा तहुभयादपि । 
उस्पच्चन्ते खलु स्कन्धा भेदादेवाणवः पुनः ॥१ दा। 
स्कन्धोंकी उत्पत्ति मेदसे, सघातसे तथा दोनोंसे होती है। 
किन्तु परमाणुओकी उत्पत्ति तो भेदसे ही होती है ॥१८॥ 
भाषार्थ--स्कन्धोकी उत्पत्ति, महास्कन्धके भेदसे, भा छोटे 
स्कन्धोंके समुदायसे अथवा बडेके भेद ओर छोटेके समुदाय इन 
दोनों निमित्तोंसे होती है, परन्तु अणुओकी उत्पत्ति स्कन्धोंके मेदसे 
ही होती है, क्योंकि पुद्ठलके सबसे छोटे ठुकडंकी अणु या परमाणु 
कहते है । 
अजीव तत्त्वकी विशेष जानकारीके लिए तत्त्वाथेसूत्रका पॉचवॉँ 
अध्याय और उसकी सर्वार्थसिद्धि और राजवार्त्तिक टीकाकों देखना 
चाहिए। 
इस प्रकार अजीवका क्णन करनेवाला अष्टम अध्याय 
समाप्त हुआ । 


० नवम अध्याय : संक्तिप्त सार ७ 


इस अध्यायमें आख्रवतत्त्वका विस्तारसे विवेचन किया गया 
है। योगसे अर्थात्‌ मन, वचन और कायकी हलन-चलनरूप क्रियाके 
द्वारा जो पौदूगलिक कमे आत्माके भीतर आते हैं, उसे आखव 
कहते है । यदि हमारे मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति शुभ होती है, 
तो पुण्यकमंका आख्रव होता है और यदि अशुभ होती है, तो 
पाप कर्मका आखव होता है। भावोकी तीत्रता, मन्दता आदिके 
द्वारा पुण्य या पापके आखवमें भी विशेषता होती है यत. मन- 
बचन-कायकी क्रिया प्रतिक्षण होती रहती है, अत'* प्रतिसमय 
कर्मोका समुदाय आत्माके भीतर आता रहता हैं। और आत्मामें 
प्रवेश करनेके साथ ही वह आठ कर्मा रुपसे परिणत हो जाता 
है। आठ कर्मोके नाम इस प्रकार हैं--ज्ञोनावरण, दशनावरण, 
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । कैसे कार्य 
करनेसे किस कर्मका तीत्र आख्व होता है, इस बातका विवेचन 
इस अध्यायमें किया गया है, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इन आठों 
कर्मके आनेके कारणोंकों जानकर उनसे आत्माको सुरक्षित 
रखनेका प्रयत्न करे, तो वह बहुत शीघ्र आख़वका निरोधकर और 
सचित कम पुद्गलोंकी निजेरा करके कर्म-लेपसे विनिमुक्त हो सकता 
है । आयुकर्मके आखवके कारण बतलाते हुए देव, मनुष्य, तियच 
और नरकमें ले जानेवाले कारणोंका विस्तारसे बणन किया गया 
है । नामकर्मके आखव बतलाते हुए त्रिकोक-पूज्य तीथंकर प्रकृतिके 
आखवकी कारणभूत षोडश कारण-भावनाओका भी बर्णेन किया 


गया है। अन्त ब्रत और अन्नतका स्वरूप बतलाकर इस अध्यायको 
समाप्त किया गया है। 


नवम भवष्याय 


आल्लव ठत्त्वका स्वरूप 
कायवाडमनसा कम स्खितो योग स आज्॒व- | 
शुभः पुण्यस्य विज्ञेयो विपरीतश्र पाप्मन, ॥१!॥ 
काय, वचन और मनकी जो क्रिया हरलून-चलरून रूप होती है, 
उसे योग कहते है | वही योग आख़ब माना गया है । वह योग 
यदि शुभ हो तो पृण्यका आल्रव होता है ओर यदि विपरीत हो 
अथोत्‌ अशुभ हो, तो पापका आख़व होता है ॥१॥ 


आख्रवके दो भेद 
जन्तव- सकषाया ये कम ते साम्परायिकम्‌ । 
अजयन्त्युपशान्तादा ईर्यांपथमथापरे ॥4२॥। 
प्रथम गुणस्थानसे लेकर दशर्वे गुणस्थान तकके जो जीव हैं, 
वे सकषाय कहलाते है, क्योकि, आगेके गुणस्थानोमें कषायका 
अभाव है। जो कषाय-सह्ति जीव है, वे साम्परायिक आख्वको 
उपाजन करते है, और जो उपशान्तकषाय आदि ग्यारहवें, बारहवें 
और तेरहव गुणस्थानवर्त्ती जीव है, वे ईयोपथ आखबको उपाजन 
करते है ॥२॥ 
भावाथ --कषाय-सहित कर्मासवकों सांस्परायिक आखव और 
कषाय-रहित आखवको ईयोपथ आख़व कहते है। जैसे गीली 
दीवाल पर उड़ती हुईं धूलि चिपक जाती है, उसी प्रकार सकषाय 


नस भध्याय गज 


जीचके आनेवाला कम बंध जाता है। किन्तु सूखी द्वीवाक पर 
जैसे उड़कर आई हुई धूलि लग कर भड जाती है, उसी प्रकार 
कषाय-रहित जीवके योगकी चचलतासे जो कम आते है, वे भी 
आत्मासे टकराकर झड़ जाते हैं, कन्धको प्राप्त नहीं होते । 
चतुःकपायपश्चाक्षेस्तथा पश्नमिरततै. । 
क्रियामिः पश्चविशत्या सास्परायिकमास्तवेत्‌ ॥।३॥। 
क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कषायोसे, स्पश्नन आदि 
पॉच इन्द्रियोसे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीक और परिग्रह इन पॉच 
पापोंसे और पच्चोस क्रियाओंसे साम्परायिक आख़व होता है ॥३॥ 
पत्चीस क्रियाओका वर्णन सवाथंसिद्धिसे जानना चाहिए । 


आस्रवकी हीनाघिकताके कारण 
तीब्र- मन्द-प रिज्ञात-भावेभ्यो ज्ञातमभावतः । 
वीर्याधिकरणाभ्यां च तह्िशेष विदुर्जिनाः ।४॥। 
तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातमाव, वीये और अधि- 
करणकी विशेषतासे साम्परायिक आश्वमे विशेषता होती है ऐसा 
जिन भगवानने कहा है ॥४॥ 
भावषाथे--एक सरीखे कर्मको करते हुए भी विभिन्न लोगोंमें 
उनके तीन्न-मन्द आदि भावोंके अनुसार कर्मालवस्सें विभिन्नता होती 
है, यह इस श्लोकका अभिप्नराय समझना चाहिए । अधिकरणके 
दो भेद बताये गये है--१ जीवाधिकरण, २ अजीकषिकरण । 
ज्ीवाधिकरणके १०८ भेद और अजीवाधिकरणके सम्रोग, निस् 
आदि ११ भेद बतलाये गये है । उनका विस्तृत बिवेचल तत्त्वाथे- 


०६ जैनधर्माड्त 


संन्नकी टीका सवोर्थसिद्धि आदिसे जानना चाहिए । यहाँ विश्तारके 
भयसे उनका वर्णन नहीं किया है । 

कर्मेके आठ मूल भेद्‌ बतला आये है । ये ही जीवके स्वरूप 
को घातकर उसका असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देते है । पहले 
सिद्धोंक जो आठ गण बतछा आये है, उन्हें ही ये आठ कर्म 
घातते है । अब आगे यह बतलाते है कि कैसे काम करनेसे किस 
कर्मका आख्रव होता है । 

शानावरणीय कमके आस्रवके कारण 


मात्सयमन्तरायश्र प्रदोषो निद्ववस्तथा । 

आंसादनोपघातौ च ज्ञानस्थोत्सूश्नचोदितो ॥॥५॥ 

अनादुरार्थञ्रवणमाछल्य शास्त्रविक्रपः । 

बहुअुतासिमानेन तथा मिथ्योपदेशनम्‌ ।॥६॥। 

अकालाधीतिराचार्योंपाध्यायप्रत्यनीकता | 

श्रद्धाभावो5प्यनभ्यासस्तथा तीर्थोपरोधनम्‌ ॥॥७॥। 

बहुश्रतावमानश्र ज्ञानाधीतेश्र शाब्यता । 

इत्येते ज्ञानरोधस्य भवन्त्याश्तवहेतव, ॥८।॥ 

ज्ञानी पुरुकको देखकर ईष्या करना, ज्ञानके साधनोंमें 

विष्न उपस्थित करना, ज्ञानी जनोंमें दंध लगाना, उनका निहव 
करना, आसादन करना, उनके प्रशस्त गुणोंमें भी दृषण प्रकट 
करना, ज्ञानका प्रतिकूल निरूपण करना, ज्ञानमें अनादर करना, 
ज्ञोनका अथे समझने-सुननेमें आलूस्य करना, या अनादर पूर्वक 
शास्त्रोंका अर्थ सुनना, आल्स्य करना, शास्त्रोको बेचना, पाण्डित्यके 
अभिमानसे मिथ्या उपदेश देना, अकालमें अध्ययन करना, 


नवम धवध्याय शक 


जाचाये और उपाध्यायसे प्रतिकूल आचरण करना, श्रद्धा नहीं 
रखना, विद्याभ्यास नहीं करना, पाठशाला, स्वाध्यायशाला और 
सरस्वती-भवन आदिके काममें रुकावट डालना, अपने बहुज्ञानी 
होनेका अमिमान करना और दूसरे बहुश्रुतज्ञानीका अपमान 
करना, ज्ञानके अध्ययनमें शठता रखना इत्यादि कार्य ज्ञानावरणीय 
कर्मके आखबके कारण है अर्थात्‌ इन कार्योंके करनेसे आत्माका 
अनन्त पदार्थाको जाननेवाला ज्ञान प्रकट नहीं होने पाता [|[५-८॥ 


दर्शनावरणीय कर्मके आस््रवके कारण 

दुर्शनस्याम्तरायश्र प्रदोषो निद्धवोडपि वा । 

मात्सयसुपघातश्र तस्यैवासादन तथा ॥8॥ 

नयनोत्पाटन दीघस्वापिता शयन दिया | 

नास्तिक्यबासना सम्यग्दश्सिदूषण तथा ॥१०॥॥ 

कुतीर्थाना प्रशस्ना व जुगुष्सा च तपस्विनाम | 

दर्शनावरणस्येते भवन्त्यास्त्रवहेतवः ॥३ ६ ॥ 

किसीके देखनेमें अन्तराय करना, दोष रूगाना, निहव करना, 

दृष्यों करना, उपघात करना, किसीकी देखी गई ठीक भी चस्तुमें 
दूषण प्रकट करना, फिसीके नेत्र उखाड़ देना, बडी लम्बी नींद 
छेना, दिनको सोना, नास्तिकताकी भावना रखना, सम्यम्दृष्टि पुरुष 
को दोष लरूगाना, कुतीर्थोकी प्रशसा करना, तपस्वियोंको देखकर 
उनसे ग्लानि करना, इत्यादि दशनावरणीय कमंके आखवके कारण 
है, अथात्‌ उपयुक्त काम करनेसे ऐसा कमबन्ध होता है जिससे कि 
आत्माका वा जेलोक्यका साक्षात्कार करनेवाल्ा दर्शनशुण प्रकंद 
नहीं होने पाता ॥९-११॥ 


ड्०छ औैनरधर्माएंत 


अब चिन्ता, शोक आदि उत्पन्न करनेवाले और अनिष्ट-संयोग 

व इृष्ट-वियोग करनेवाले असाता वेदनीयकर्मके आलबके कारण 
कहते है-- 

दुःख शोको वधस्ताप, कन्दन परिदेवनम्‌ । 

परात्मद्वितयस्थानि तथा 'व परपैशुनस्‌ ॥ ९ २॥। 

छेदन भेदन चेव ताडन दमन तथा । 

तजन भत्सन चैव सद्योडविश्वसन तथा ॥4 २॥। 

पापकर्मोपजी वित्व वक़्शीलत्वमेव च । 

शा्लप्रदान विश्रम्मभधावन विषमिश्रणस्त्‌ ॥9$ ४॥। 

ऋड्डुला-वागुरा-पाश-रज्जु-जालादिसजनमस । 

धमंविध्वसन धर्मंप्र्यूहकरण तथा ॥॥१७॥ 

तपस्वियहंण शीछब्नतप्रच्यावन तथा । 

इत्यसद्वेंदुनीयस्य सवन्त्यास्रवद्देतवः (१ ६॥॥ 

दु ख करना, शोक करना, किसीका वध करना, सन्ताप करना, 

चिल्लाना और हाय-हाय करना, इतने काम चाहे स्वयं करे, चाहे 
ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देवे कि जिससे दूसरा उक्त काम करे, 
और चाहे स्वय भी करे और दूसरोको भी दु ख, शोकादि उत्पन्न 
करावे; तथा परायी चुगछी करना, परके अग-उपागोंका छेदना, 
भ्ेदना, परको ताडन करना, दमन करना, तजन करना, तिरस्कार 
करना, जल्दी बिश्वास नहीं करना, पाप युक्त कार्यसि आजीविका 
करना, कुटिल स्वभाव रखना, हिसाके साधनभूत शस्त्र आदि 
दूसरोंको देना, विश्वासघात करना, विषोका सम्मिश्रण करना, 
साकल, ल्याम, पाश, रस्सी और जार आदिका बनाना, घमका 
विध्वस करना, धमं-कार्योमें विन्च उपस्थित करना, 'तपस्वियोंकी 


नवस्र अध्याय रेण्ड् 


निन्दा करना, दूसरोंको शील और अतसे डिगाना-गिराना इत्यादि 
कार्य असातावेदनीय करके आख्वके कारण है, अर्थात्‌ उक्त 
कार्योंके करनेसे इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग आदि असाताके उत्पन्न 
करनेवाले कर्मका बन्ध होता है ॥१२-१६॥ 
अब इृष्ट-सयोग एवं अन्य सुख साधनोंके मिलानेवाले पुण्यरूप 
सातावेदनीय कमके आखबके कारण कहते है-- 
दया दान तप- शीर सत्यं शोच दम. क्षमा । 
वेयादृत््य विनीतिश्व जिनपुजाजव तथा ॥३ ७॥। 
सरागसयमश्चैव सयमासयमस्तथा । 
भूतबत्यनुकस्पा च सद्देशासत्रनद्देतचः ॥॥१८।॥ 
प्राणियों पर दया करना, उन्हे दान देना, तप, जीलका पालन 
करना, सत्य बोलना, शौच रखना, इन्द्रियोंका दमन करना, क्षमा 
धारण करना, रोगी शोकीकी वैयाबृत्त करना, विनय रखना, जिनपूजा 
करना, सरल भाव रखना, सरागसयम ( मुनित्रत ) और सयमा- 
सयम ( श्रावकधम ) का पालन करना, प्राणिमात्र पर तथा बती 
पुरुषों पर अनुकम्पा करना इत्यादि काये सातावेदनीय कमेके 
आखवबके कारण है ॥१७-१८॥ 
अब ससारमें रुढनेवाले और अविवेक उत्पन्न करनेवाले दर्शन 
मोहनीय कर्मके आखवके कारण कहते है-- 
केवलिश्रुत-सद्भानां धसंस्य त्रिदिवौकसास । 
क्रवणबादप्रदर्ण तथा तीर्थक्ृतामपि ॥१8॥॥ 
सा्यसदूषण चेव तथैवोन्मागंदेशनम । 
इति दर्शनमोहस्य भकरत्यास्तवहैंलवः ॥२०॥ 


१४३ 
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केवली भगवान्‌ , श्रुतज्ञान, मुनि-आर्यिका श्रावक श्रविकारूप 
सघका और दवलाका अवर्णवाद करना अथात्‌ उनमें जो दोष नहीं 
है उन्हें प्रकट करना, तीर्थकरोका भी अवर्णवाद करना, सन्मागमें 
दूषण लगाना, कुमार्गका उपदेश देना इत्यादि कार्य दशेनमोहनीय 
कर्मके आखवके कारण होते है ॥१९-२०॥ 
भावाथ--उक्त कार्योंसे ऐमा कर्म बंधता है, जिसके कारण 
जीवको अनन्त काल तक ससारमे परिभ्रमण करना पड़ता है । 
अब सदा काल चित्तमे अशान्ति रखनेवाले प्रबल चारित्रमोह- 
नीय कर्मके आखवके कारण कहते है-- 
स्थात्तीत्रपरिणामो यः कषायाणा विपाकत, । 
चारित्रमोहनीयस्य स एवासख्रवहेतव* ॥२१॥ 
क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोके तथा हास्य, 
रति, अरति आदि नौ नोकषायोके उदयसे जो क्रोव, मान आदि 
रूप तीव्र परिणाम होते है, वे सब चारित्रमोहनीयकर्मके आखवके 
कारण है ॥२१॥ 
भावाथ --क्रोष, मान आदि करनेसे ऐसे कर्मका आख्व 
होता है, जिससे कि यह जीव बत, शाल-सयम आदिके धारण 
करनेमे असमर्थ रहता हे | 
आयुकरमके चार भेद है, उनमेसे पहले नारकायुकर्मके आखवके 
कारण कहते है-- ग 
उत्कृष्मानता शलराजीसइशरोषता । 
मायात्व घीवलोभत्व नित्य निरनुकम्पता ॥२२॥ 
अजजस्र जोवधातित्व सतसानुतवादिता । 
परस्थह्टरण नित्य नित्य मैथुनसेबनस ॥२३॥ 
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कास-भोगामिलापा्णा नित्य चातिप्रवृद्धता । 

जिनस्थासादन साधुसमयश्य च भेदनम्‌ ॥२४॥ 

सार्जारताश्रचुडादिपापीय:प्राणिपोषणस्‌ । 

नैःशोल्य व महारम्भपरिग्रहतया सह ॥२७ा। 

कृष्णलेश्यांपरिणत रौद्गृध्याम चतुर्विधम | 

आयुषो नारकस्येति भवन्त्याखवहेतथः ॥२६॥ 

अत्यन्त अधिक मान रखना, पाषाणकी रेखाके समान क्रोध 

करना, मायाचार करना, तीव्र लोभ रखना, निरन्तर निदेय परिणाम 
रखना, सदा जीवघात करना, सदा झूठ बोलना, सदा पराये धनको 
हरना, नित्य मैथुन सेवन करना, काम भोगोंकी नित्य बढ़ती हुई 
अभिलाषा रखना, जिन भगवानक्ी आसादना करना, साधुओंकी 
परम्पराका और जैन-शासनका भेद करना, बिल्ली, मुगों, कुत्ता 
आदि पापी ( हिंसक ) प्राणियोंका पालन करना, त्रत, शील आदि 
कुछ नहीं पालन करनां, महाआरम्म और परिग्नह रखते हुए क्ृष्ण- 
लेश्यासे युक्त मनोबृत्ति रखना, हिंसानन्द, मृषानन्द, चौयोनन्द और 
परिग्रहानन्द ये चार प्रकारका रौद्रध्यान रखना इत्यादि कार्य नार- 
कायुके आखबके कारण है ॥२२-२६॥ 


अब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय तथा पशु-पक्षियोमें उत्पन्न करने- 
वाले तियेच-आयुकर्मके आखवके कारण कहते है-- 
ने.शील्य नित्ंंतत्व च मिथ्यात्व परवश्चनस । 
मिथ्यात्वसमचवेतानामधमांणा व देशनम्‌ ॥॥२७॥ 


कृत्रिमागुरूकपूरकुझकुमोत्पादन तथा । 
तथा मानतुलादीनां कूटादीनां प्रवततनस्‌ ॥२८४ 
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झुब्णमौक्तिकादीनां प्रतिरूपकनिर्मितिः । 

घश्े-गन्ध-रसादीनामन्यथापादन तथा ॥२६॥| 

सक्र-चीर-घृतादीना मन्यद्व ग्यविसिश्रणस्‌ । 

घाचान्यदुस्काकरणमन्यस्य क्रियया तथा ॥३०॥+ 

कापोत-नीछ-लेश्यात्वमातं ध्यान च दारुणम्‌ । 

तैयेम्योनायुषो शेया माया चास्रवदहेतवः ॥३१॥ 

शील पालन नहीं करना, ब्रत धारण नहीं करना, मिथ्यात्व 
सेवन करना, परको ठगना, मिश्यात्व-युक्त अधर्मोका उपदेश देना, 
नकली अगरु, कपूर, कुकुम-केशर वगैरह बनाना, हीनाधिक नाप- 
तौल करना, सुवण, मोती, चॉदी आदिका प्रतिरूपक व्यवहार 
करना, धातुओके वर्ण, गन्ध, रस आदिका अन्यथा वर्णादिक 
करना अथोत्‌ भस्मादि तैयार करना, छाछ, दूध, घी आदियमें अन्य 
द्रव्य मिलाकर बंचना, वचनके द्वारा अन्यका परिहास करना, तथा 
कायकी क्रियाके द्वारा अन्यकी हँसी उड़ाना, कापोत और नीललेश्या 
रूप परिणाम रखना, इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग, बेदना और 
निदान ये चार प्रकारका दारुण आतंध्यान रखना, मायाचार 
करना इत्यादि कर्म तियेंच आयुके आखवके कारण जानना 
चाहिए ॥२७-३१॥ 
अब मनुष्योमें उत्पन्न करनेवाले मनुष्यायु कर्मके आखबके 

कारण कहते है-- 

ऋजुत्वमीषदारम्भ: परिपग्रहतया सह | 

स्वभावमादंव चैव गुरुपजनशीछता ॥॥३२॥। 

अल्पसक्लेशता दान विरतिः प्राणिधातत. । 

आयुषो मानुफ्स्येति सवन्त्यास्तचद्देतवः ॥३३॥ 
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परिणामोंमें सरलता रखना, अल्प परिग्रहके साथ अंल्प आरम्भ 
रखना, स्वभाव कोमल रखना, गुरुजनोंका पूजन करना, अल्प 
संक्लेश रखना, दान देना, प्राणिघातसे विरक्ति होना इत्यादि कार्य 
मनुष्यायुके आश्ववके कारण होते है ॥३२-३३॥ 


अब देवोमें उत्पन्न करनेवाले देवायु कमके आखवके 
कारण कहते हैं-- 
अकासनिजरा बालतपो मन्दकषायता । 
सुधमंश्रवण दान तथायतनसेवनम्र ॥३ ४॥। 
सरागसयमश्वव सम्यक्व देशसयमः । 
इति देवायुषो होते सवन्त्याखचद्देतवः ॥३५!॥ 


अकामनिज़ेरा करना, बाल्तप धारण करना, मन्द कषाय 
रखना, सच्चे धमेका सुनना, दान देना, धर्मके स्थानोकी सेवा 
करना, सराग संयम घारण करना, सम्यग्दशन और देशसंयम पालन 
करना इत्यादि कार्य देवायुके आखवके कारण होते है ॥३४-३५॥ 


भावार्थ--विना इच्छाके परवश हो भूख, प्यास आदिकी 
बाधा सहन करनेसे जो कर्म-निजेरा होती है, उसे अकाम-निजेरा 
कहते हैं। अज्ञान-पूर्वक तपश्चरणकों बार-तप कहते है। कषाय 
सहित साघुओके सयमको सराग-सयम कहते है। श्रावकके त्तोंको 
देश-सयम कहते है | इन सबके धारण करनेसे जीव मरकर देव- 
गतिमें उत्पन्न होता है । 

अब हीनाग, रोगी, शोकी, अभागी आदि अवस्थाओंके उतपन्न 
करनेवाले अशुभनामकर्मके आलवके कारण कहते हैं-- 


२१७ जैनयर्मासुत 


मनोषाक्ायवकत्वं विसंवादनशीछता । 
मिथ्यात्व कूटसातन्षित्व पिशुनास्थिरचित्तता ॥३ ९॥। 
विषक्रियेष्टकापाकदावाग्नीनां प्रवतेनम । 
प्रतिमायतनोद्यानप्रतिश्रयविनाशनम्‌ ।। ३ ७।॥। 
चैत्यस्य च तथा गन्धमाल्यघूपादिमोषणम्‌ । 
अतितीघध्रकषायत्व पापकर्मो पजीवनम्‌ ॥ रे८।। 
परुषासह्यवादित्व सौमाग्याकरण तथा । 
अशुमस्येतति निर्दिष्टा नाम्न आस््रवहेतवः ॥३े६॥ 
मन, वचन और कायका कुटिल रखना, कलह करना, विसंवादी 
स्वभाव रखना, मिथ्यादर्शन धारण करना, नकली या झूठी गवाही 
देना, चुगली करना, अस्थिरचित्त होना, विष बनाना, इंटोका पकाना, 
जगलोमे अप्नि लगवाना, प्रतिमा, चेत्यालय, उद्यान, वसतिका 
आदिका विनाश करना, देव-मन्दिरकी गन्ध, माला, धूप, केशर 
आदिका चुराना, अति तीत्र कषाय रखना, पाप-युक्त करमेंसे आजी- 
विका करना, कठोर और असद्य वचन बोलना, दूसरेके सोभाग्यका 
विलोप करना इत्यादि काये अशुभ नामकर्मके आख़वके कारण 
है अर्थात्‌ उक्त कार्योके करनेसे मनुष्य लेंगडा, ढूठा, अन्धा, 
अल्पायु, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, दुर्भागी, दु स्वर, कुटिल गतिवाला, 
हीन सहनन व बुरे सस्थानवाला होता है ॥३६-३८॥ 
अब सुन्दर शरीर, सौभाग्य, कीर्ति आदिके उत्पन्न करनेवाले 
शुभ नामकर्मके आलवके कारण कहते है-- 
ससारभारुता नित्यमविसवादन तथा । 
योगानां चाजव नाम्नः शुभस्यास्रवहेतवः ॥४०॥ 
ससारसे सदा भयभीत रहना, कभी किसीसे कलूह विसंवाद 


नंदम अध्याय ३१७ 


नहीं करना, और मन, वचन, कायका सरल रखना इत्यादि उत्तम 
कार्य शुभ नामकर्मके आखवके कारण है ॥४०॥ 

विशेष--शुभनाम और अशुभनामक्मके भेदोंको आगे बन्ध- 
तत्वके प्रकरणमें बतलाया जायगा। 

शुभनामकर्मके भेदोमें एक तीथंकर प्रकृति भी हे, यह वह 
प्रकृति है, जिसके उदयसे मनुष्य नरसे नारायण हो जाता है, तीथ- 
कर एवं अहन्त पदक़ों प्राप्त होता है और त्रेलोक्यका उद्धार 
करनेवाले सच्चे धमंका उपदेश करता है, अतः अब उसी तीथथंकर 
प्रकृतिकि आखबके कारणोकों कहते है-- 

विशुद्धिदेशनस्योच्चैस्तपसत्यागी च शक्तित, ॥ 
सार्गप्रभावना उच सम्पत्तिविंनयस्थ च ॥४१॥ 
शीलबतानतीचारो नित्य सवेगशीछूता । 
ज्ञानोपयुक्तता5$भीचण समाधिश्र तपस्विनः ॥४२॥ 
वैयाबृश्यम निर्दा णिः पड़विधावश्यकस्य च । 

भक्ति प्रवचनाचार्यजिनप्रवचनेषु च ॥४३॥ 
वास्सल्य च प्रवचने पोडशेते यथोदिताः । 
नाम्नस्ती थंकरत्वस्य भवन्त्यास्रवद्देतव ॥8४४॥ 

१ सम्यग्दशनकी परम विशुद्धि होना, २ शक्तिके अनुसार तप 
करना, ३ शक्तिके अनुसार त्याग ( दान ) करना, ७ सन्मागगंकी 
प्रभावना करना, ५ विनयसे सम्पन्न होना, ६ त्रत और शीलोंका 
निर्दोष परिपालन करना, ७ संसारसे निरन्तर भयभीत रहना, ८ निर- 
न्तर ज्ञानाभ्यास करना और आत्म-ज्ञानमें उपयुक्त रहना, ९ साधु- 
समाधि करना, १० तपस्वियोंकी वैयावृत्य करना, ११ सामायिक 
आदि छह आवश्यकोंका निरन्तर परिपाठन करना, १२ प्रबचनमें 
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भक्ति रखना, १३ आचार्यकी भक्ति करना, १४ अहेद्धक्ति करना, 
१४ उपाध्याय-भक्ति करना और १६ प्रवचनमें वात्सल्य रखना, ये 
सोलह भावना तीथंकर प्रकृतिके आसवके कारण है ॥४१-४४॥ 
अब नीच कुलमें उत्पन्न करनेवाले नीचगोत्रकमके आखवके 
कारण कहते है-- 
असदगुणानामाख्यान सदगुणाच्छादन तथा ॥ 
स्वप्रशसाउन्यनिन्दा च नोचेगोंत्रस्य हेतवः ॥॥४७॥ 
अपनेमे जो गुण नहीं है, उनको प्रकट करना, दूसरोंके 
अवगुणोंको कहना, तथा उनके सद्‌गुणोकों आच्छादित करना, 
अपनी प्रशसा और परको निन्‍्दा करना, अपनी जाति,कुल आदिका 
मद करना, पद्च पापमय प्रवृत्ति रखना इत्यादि काये नीचगोत्रके 
आख़बके कारण है ॥४५॥ 
अब ऊँच कुलमें उत्पन्न करनेवाले उच्चगोत्रक्मके आख्रवके 
कारण कहते है-- 
नीचैदृत्यनुत्सेक' पूर्वस्थ च विपयय । 
उद्चेगोश्रस्थ स्वज्ञः प्रोक्ता कास्रवहेतव- ॥४६॥ 
नम्नवृत्ति रखना, अहकार नहीं करना, दूसरेके सद्गुणोंको 
प्रकट करना, अपने अवशुणोक्ों कहना, पर-प्रशसा और आत्म- 
निन्दा करना इत्यादि कार्योंक्रों स्वज्देवने उच्चगोत्रके आखबका 
कारण कहा है ॥०६॥ 
अब मनुष्यके छाम, भोग, उपभोग, वीर्य आदिमें विष्न 
करनेवाले अन्तरायकर्मके आलवके कारण कहते है-- 


नवम अध्याय २१७ 


तपस्विगुरुचैत्यातां पूजआालोपप्रच्तनस । 

अनाथदीनकृपणभिक्षादिप्र तिषेधनम्‌ ॥ ४ ७४ 

वधबन्धनिरोपैश्व नासिकाच्छेदकरनस । 

प्रमादादेवलादसनेवेद्यग्रहण तथा ॥४८॥ 

निरव्योपकरणप रित्यागो बधोउब्विनाम ! 

दानभोग्रोपभोगादिश्रत्यूहकरण तथा ।॥४६॥ 

ज्ञानस्थ प्रतिषेधश्व घमंविध्नकृृतिस्तथा । 

इत्येवमन्तरायस्य भवन्त्यात्रवह्देतवः ॥५०॥ 

तपसवी, गुरुजन और प्रतिमाओंकी पूजाके विछोप करनेकी 
प्रवृत्ति करना, अनाथ, दीन और कृपण पुरुषोंको भिक्षा आदि देने 
का निषेध करना, अपने आधीन दासी-दास तथा पशु-पक्षियोंका 
बंध करना, बन्ध करना, अज्न-पान रोक देना, उनकी नाक काट 
देना, कान काट देना, प्रमादसे देवताका दिया हुआ नेवे्य-प्रसाद 
ग्रहण करना, तथा धर्म-साधनके निर्दोष उपकरणोका परित्याग 
करना, प्राणियोकी हिसा करना, तथा दूसरेके दान, लाभ, भोग 
और उपभोग आदिमे विध्न करना, ज्ञानका प्रतिषेध करना और 
धमममें विध्न करनेवाले कार्य करना इत्यादि कार्य अन्तराय कर्मके 
आखवके कारण होते है ॥9७-५०॥ 
आठो कममें ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और 

अन्तराय ये चार घातिया कमे तो पापरूप ही है। शेष चार 
कर्मोमेंसे साताबेदनीय, देव मनुष्यादि, शुभ आयु, उच्चगोत्र और 
झुभनामकर्म पुण्यरूप है और असातावेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ 
नामकर्म और नीचगोत्रकर्म पापरूप है । 


२१४८ जैनधर्मासरत 


अब आखवका उपसंहार करते है-- 
ब्रतात्किलासवेस्पुण्य पाप तु पुनरमतात्‌ 
सद्चिप्याखवमित्येव चिन्स्यतेउतो त्रतावतस्‌ ॥७१॥ 
ब्रत धारण करनेसे पृण्यकर्मका आखब होता है और अव्रत- 
सेवनसे पापकर्मका आख़व होता है। सक्षेपमं आखवतत्त्तका वणन 
इतना ही है। अत. आगे व्रत और अब्नतका विचार करते है ॥५१॥ 


बतका स्वरूप 
हिंसाया भनृताच्चैब स्तेयादअद्यतस्तथा । 
परिग्रहदातद्य विरति कथयन्ति ब्रत जिना ॥५२॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीक और परिग्रह्से विरत होनेको जिन 
भगवानने बत कहा है ॥५२॥ 


अन्नतका स्वरूप 


पतञ्नपापप्रवृत्तिश्व पण्चेन्द्रियाथलेवनम्‌ । 
भनिग्रहद' कपायाणों जिनैरम्नतमुच्यते ॥५३।। 
हिंसादि पॉँच पापोमें प्रवृत्ति करता, पॉचों इन्द्रियोंके विषयों 
का सेवन करना और क्रोधादि कषायोका नहीं जीतना, इसे जिन 
भगवानने अब्रत कहा है ॥५३॥ 
ब्रतोंका विशेष वर्णन चौथे और पॉचव अध्यायमें किया जा 
चुका है, इसलिए यहाँ नहीं करके आखबतत्त्वका वर्णन समाप्त करते 
है । अन्तमें इतना कहना आवश्यक है और यही आखवतत्त्वके 
वर्णनका फल है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष उक्त कथनकों भली भाति 
जानकर बुरे कामोंसे विरक्त हो कर शुभक्वार्यमें प्रकृतत हों । 


नवस अध्याय २१६ 


आलवतत्त्वकी विशेष जानकारीके लिए तत्त्वाथेसूत्रका छठा 
अध्याय और उसकी सवोर्थसिद्धि राजवात्तिक आदि टीकाओंको 
देखना चाहिए । 


इस प्रकार आख्वतत्त्तका वर्णन करने वाला 
नवों अध्याय समाप्त हुआ | 


० देशम अध्याय : संचिप्त सार ७ 





पिछले अध्यायमें कर्मोके आनेके कारणोंका वर्णन किया गया 
है ।उन कारणोंसे कम-परमाणु चारो ओरसे खिंच कर जात्माके मीतर 
प्रवेश करते है । उनका आत्म-प्रदेशोंके साथ एकमेक होकर मेल- 
मिलाप हो जाता है उसे ही बन्ध कहते है । कर्मोका यह बन्ध चार 
प्रकारका होता है--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और 
प्रदेशबन्ध । आनेवाले कर्म-परमाणुओमे जो ज्ञान, दशन सुखादिके 
घातने रूप अनेक प्रकारका स्वभाव पडता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते 
है | वे कर्म-परमाणु जितने समय तक आत्माके साथ सम्बद्ध रहेगे, 
उस कालकी सीमाकों स्थितिबन्ध कहते है | उनमें तीव्र या मन्द 
रूपसे फल देनेकी जो हीनाधिक शक्ति पड़ती है, उसे अनुभाग 
बन्ध कहते है । तथा आनेवाले कर्म परमाणुओका आठों कर्मोमें जो 
विभाजन होता है, उसे प्रदेशबन्ध कहते है। प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशबन्धका कारण योग अथोत्‌ मन, बचन, कायकी चचलता है, 
तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका कारण कषाय है। योग और 
कषायकी तीत्रता और मन्दताके अनुसार ही उक्त बन्धोमें हीतनाधि- 
कता होती है। कमके इन्हीं चारों प्रकारके बन्धोका इस अध्यायमें 
विवेचन किया गया है । अन्तमें आठों कर्मोंकी १४८ प्रक्ृतियोका 
पुण्य और पाप रूपसे विभाग बतलाया गया है । 


पश्म भधष्याय 
करममंबन्चके कारण 


बन्धस्य हेतवः पद्म स्युर्मिथ्यात्वमसयमः । 
प्रमादक्ष कपायश्व ओगश्वेति जिनोदिसा, ॥१॥ 
जिन भगवानने मिथ्यादशेन, असंयम, प्रमाद, कषाय और 
योग ये पॉच बन्धके कारण कहे है ॥१॥ 
ऐकान्तिक सांशयिक विपरीत तथैब च | 
आज्ञानिकन्य मिथ्यात्व तथा वैनयरिक भवेत्‌ ॥२॥ 
अतत्त्वोके श्रद्धानकी मिथ्यात्व या मिथ्यादश्शन कहते है। 
उसके पॉच भेद है--एकान्तमिथ्यात्व, विपरीतमिथ्यात्व, विनय- 
मिथ्यात्व, सशयमिथ्यात्व और अज्ञानमिथ्यात्व ॥२॥ 
भावाथे--वस्तुके अनेक धमौत्मक होने पर भी उसे एक धर्म 
रूप मानना, द्रव्यसे गुणकी स्वेथा भिन्न मानना, यह एकान्त मिथ्या- 
त्व है । सम्रन्थ साधुको भी निम्नेन्थ मानना; हिसामय अधघर्मकों भी 
धर्म समझना और अदेवको भी सुदेव मानना विपरीत मिथ्यात्व है। 
सभी देव-कुदेवकी, सुगुरु-कुगुरुको और धर्म-अधर्मकी बराबर समान 
विनय करना सो विनयमिथ्यात्व है। अहिंसामय जैनघमे सच्चा है 
कि नहीं--इस प्रकार बुद्धिकी द्विविधाको सशयमिश्यात्व कहते है । 
हिताहित विवेकका अभाव होना अथवा पशुवन्धकों धर्म मानना 
अज्ञानमिथ्यात्व है । 


श्२२ जैनधर्माछत 


असंयमका स्वरूप और उसके भेद 
प्रवृत्तिरिन्द्रियार्थंतु पह्चपापनिषेवणस्‌ । 
सयमस्य परित्यागः प्रोच्यतेडविरतिदुंजे, ॥हे॥ 
पदज्ञीवकायपञ्चाक्मनोविषयसेद्तः । 
कथितो द्वादुशविधः सर्वधिद्धिसयमः ॥४॥ 
इन्द्रियोके विषयोंमें प्रवृत्ति करना, पॉच पा्पोका सेवन करना 
और सयमका धारण नहीं करना, इसे विद्वानोने अविरति या असयम 
कहा है। इस अविरतिरूप असयमके छह प्रकारके जीवोंकी 
बिराधनाकी अपेक्षा तथा पॉच इन्द्रियो और मनके विषय सेवनकी 
अपेक्षा सवज्ञ देवने बारह भेद कहे है ॥३-४॥ 
शुद्धयट्टके तथा धर्म चाान्व्यादिदशलत्षणे । 
योज्नुत्साह. स स्व्ञेः प्रमादः परिकीसितः ॥५॥ 
आठ प्रकारकी शुद्धियोंके करनेमें तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षण 
धमके पालनमें उत्साहके नहीं होनेको प्रमाद कहते है । इस प्रमादके 
द्वारा जीव प्रमत्त होते है और अपने शुद्ध स्वरूपसे च्युत होते है ॥५॥ 
विशेषा्थ--मन शुद्धि, वचनशुद्ध, कायशुद्धि, भोजनशुद्धि, 
ईयोशुद्धि, शय्याशुद्धि, व्युत्सगेशुद्धि और विनयशुद्धि, ये आठ 
प्रकारकी शुद्धियों होती है। उत्तमक्षमा, मादंब, आजेब, शौच, 
सत्यसयम, तप, त्याग, आकिश्वन्य और ब्रह्मचरय ये दश प्रकारके 
धर्म कहे गये है । 
ये चारिन्रपरीणाम कषन्ति शिवकारणम्‌ । 
क्रम्मानवद्बनाछोमास्ते कपायाश्चतुर्विधा: ॥१॥ 


जो मोक्षके कारणभूत चारित्र धारण करनेके परिणाम न होने 


दशमं ऋध्याय श्२रे 


देव, और आत्माके स्वरूपको कष, दुःख देव, उन्हें कषाय कहते 
है * वे कपाय मूलमें चार प्रकारकी है--क्रोव, मान, माया और 
लोभ ॥६॥ 
कषायोछे उत्तरभेद्‌ 
घोडशेव कषाया. स्थुनोंकपाया नघेरिता. । 
ईंषज्ेदो न भेदोउत्न कषायाः पदश्नविशतिः ॥७॥ 
अनन्तानुबन्धी क्रोच, मान, माया, लोभ, अप्रत्यास्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया छोम 
और सज्वलन क्रोध, मान, माया, छोम ये सोलह कषाय है। हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ख्रीवेद, पुरुषबेद और नपुसकवेद 
ये नौ नोकषाय है, इस प्रकार पदच्चीस कषाय होती है। यहॉपर 
ईंपत्‌ या अल्प कषायकों नोकषाय जानना चाहिए ॥७॥ 
विशेषा्--जो कषाय सम्यग्दशनका घात करे, उसे अनन्ता- 
नुबन्धी कहते है। जो कषाय आ्रवकके ब्रतोका घात करे उसे 
अप्रत्याख्यानावरणीय कहते है । जो कषाय मुनित्रतका घात करे, 
उसे प्रत्याख्यानावरणीय कहते है और जो यथाख्यात चारित्रका 
घात करे, उसे सज्वलन कषाय कहते है | 
कायवाड्मनसां कम योगः शास्त्रे प्ररूपित. । 
आख्रवन्ति च॒ कर्माँणि यस्याऊूम्बनपूवंकम्‌ ॥८॥ 
चस्तारो दि मनोयोगा. वाग्योगाना चतुष्टयम्‌ ॥ 
पतन्च द्वो च वपुयोगा- योगा पद्चदशोदिता ॥३॥ 
शास्त्रों मे मन-वचन-कायकी क्रियाको योग कहते है, इस योगके 
आश्रयसे ही कर्म आते है। चार मनोयोग, चार बचनयोग 


२२४७ जैनधर्मार्त 


और सात काययोग इस प्रकार योगके पन्द्रह भेद कहे 
गये है ॥८-<॥ 
बन्धका स्वरूप 
यज्जीवः सकषायत्वात्कमंणो योग्यपुद्धलान । 
आदसे सर्वतो योगात्‌ स बन्ध” कथितो जिनेः ॥३०॥ 
यह जीव कषाय-सहित होनेसे कमके योग्य पुद्गलोंको चारों 
ओरसे ग्रहण करता है, इसे जिन भगवानने बन्ध कहा है ॥१०॥ 


बन्धके भेद्‌ 
प्रकृति-स्थितिब्न्धो दो, बन्धश्वानुभवामिघ, । 
तथा प्रदेशबन्धश्न ज्ञेयो बन्धश्रतुर्विधः ॥३ १॥ 
उस कमके चार भेद है--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग 
बन्ध और प्रदेशबन्ध ॥११॥ 
भावाथ--कर्मेमें ज्ञान, दशन आदिको घात करनेका जो 
स्वभाव पडता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते है। वह कर्म जितने समय 
तक आत्माके साथ रहेगा, उस कालकी मयोदाकों स्थितिबन्ध कहते 
है | शुभ-अशुभ फलके देनेको अनुभागबन्ध कहते है। आये हुए 
कम पिण्डमे ज्ञानावरणीय कर्का यह विभाग है, दर्शनावरणीय 
कर्मका यह विभाग है, इस प्रकार कर्म-प्रदेशोंके विभाजनको प्रदेश- 
बन्ध कहते है | 
ज्ञान-दश्शनयो रोधौ बेच मोहायुषी तथा । 
नामगोन्नान्तरायो च मुलप्रकृतयः स्छृता: ॥१२॥ 
ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, 
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गोत्र और अन्तराय ये आठ5 प्रकृतिबन्धके भेद है, इन्हें कर्मोंकी 
मूल प्रकृतियों जानना चाहिए ॥१२॥ 
अब आठों कर्मोकी उत्तर प्रकृतियों कहते है--- 
अन्या: पतन्च नव हे च तथाइथ्टाविशतिः क्रमात्‌ । 
चतस्रश्न त्रिसयुक्ता नवतिह्ठ च पन्च च ॥१३॥ 
उक्त आठों कमोक़ी उत्तर प्रकृतियोँ क्रमश, पॉच, नौ, दो, 
अट्टाईस, चार, तेरानबे, दो और पॉच जानना चाहिए ॥१३॥ 
इन आठो कर्मोकी १४८ उत्तर प्रकृतियोका विस्तृत विवेचन 
तत्त्वाथेसृत्रके आठवें अध्यायसे जानना चाहिए | 
इस प्रकार प्रकृतिबन्धका वर्णन समाप्त हुआ। 
अब स्थितिबन्धका वर्णन करते है-- 
कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
वेद्यान्तराययोर्शानदृगावरणयोस्तथा । 
कोटीकोव्य स्छताख्तरिशत्सागरार्णा परा स्थिति, ॥१४॥ 
मोहस्य सप्ततिस्ता स्युविंशतिर्नामगोम्रयो, । 
आयुपस्तु त्रयस्त्रिशस्सागराणां परा स्थिति: ॥१७॥ 
ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय इन चार 
कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोडी सागरोपम है। मोहनीय 
कमकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोड़ी सागरोपम है। नाम और 
गोत्रकमेकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सामर-प्रमाण है और 
आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम है ॥१४-१५॥ 
कर्मोकी जघन्य स्थिति 
मुहूर्ता द्वदश शेया वेधेज्टो नाम-गोत्रयो! । 
स्थितिरन्तसुंहू तस्तु जघत्या शेषकर्ससु १६॥! 
पड 
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वेदनीय कर्मको जधन्य स्थिति बारह मुहत्ते, नाम और गोत्र 
की आठ मुहृत्त और शेष पॉच कर्मोंकी जधन्य स्थिति अन्तमुंहर् 
प्रमाण जानना चाहिए ॥१६॥ 
इस प्रकार स्थितिबन्धका वर्णन समाप्त हुआ । 
अब अनुभागबन्धका वर्णन करते है-- 
विपाक, प्रागुपात्तानां य. शुभाशुभकमंणाम्‌ । 
असावनुभवो शेयो यथानाम भवेज्व सः ॥१७॥ 
पूर्व-सचित शुभ और अशुभ कर्मोक्रा जो विपाक अथोत्‌ फल 
मिलता है, उसे अनुभागबन्ध जानना चाहिए। वह अनुमागबन्ध 
यथानाम होता है अथात्‌ जिस प्रकृतिका जैसा नाम है, उसके 
अनुसार ही वह अपने फलको देती है ॥१७॥ 
भावार्थ--जैसे क्रोध कषायका उदय क्रोधरूप फलको देगा, 
हास्यकमका उदय हँसी उत्पन्न करेगा और साताकर्मका उदय 
सुखके साधन मिलायगा । इस अनुमागबन्धके सबंधाति और देश 
घाति ऐसे दो भेद है, उनका विस्तृत वर्णन गो० कर्मकाण्डसे 
जानना चाहिए । है 
इस प्रकार अनुभागबन्धका बणन समाप्त हुआ। 
अब प्रदेशबन्धका वर्णन करते है । 
सबकसंप्रकृत्य्ान्‌ सर्वेष्वपि भवेषु यत्‌ । 
द्विविधान्‌ पुद्वलस्कन्धान्‌ सूचमान्‌ योगविशेषत, ॥$८॥/ 
सर्वेष्वास्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तभ्रदेशकान्‌ । 
आत्मसात्कुरुते जीव: स॒ प्रदेशो5मिधीयते ॥१४६॥ 
सवव कर्म प्रकृतियोके योग्य, सर्वे ही भवोमें फलके देने वाले, 
दो प्रकारके सूक्ष्म पुदूगल स्कन्धोको योगकी विशेषतासे ग्रहण कर 
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आत्माके सव प्रदेशोंपर अनन्तानन्त प्रदेशोंकी सख्यामें जीव जिनको 
आत्मसात्‌ करता है उन प्रदेशोके बन्धको प्रदेशबन्ध कहते 
है ॥१८-१९॥ 
कर्मोमे पुण्य-पापका विभाग 

शुभाशुभोपयोगाख्य निमित्तो द्विविधस्तथा । 

पुण्यपापतया द्वंधा सबबंकम प्रसभिय्ते ॥२०॥॥ 

उच्चेगोंतन्र शुभायूषि सदवेध शुभनाम च । 

द्विचत्वारिशदित्येव पुण्यप्रकृतय स्मघूता ॥२ १ 

नीचगोंत्रमसद्ेच्व श्वआयुर्नाम चाशुभम्‌ । 

हृषशीतिर्घातिमि साथ परापप्रकरय स्घृता ॥रशा।। 

शुभोपयोग और अशुभोपयोगके भदसे योग दो प्रकारका 
माना गया है, उनके ही कारण सभी कमे पुण्य और पापके भेदसे 
दो विभागोमें विभक्त हो जाते है। उच्च गोत्र, शुभ आयु, साता- 
वेदनीय और शुभ नामकर्म इनकी ब्याीस उत्तर प्रकृतियाँ 
पुण्यरूप मानी गई है। नीचगोत्र, असातावेदनीय, नारकायु, 
अशुभ नामकमकी ३५ और घातिया कर्मोकी ४७ ये सब ८२ बयांसी 
प्रकतियोँ पापरूप मानी गई है ॥२०-२२॥ 
बन्धतत्त्वके विशेष ज्ञानके लिए तत्त्वा्थसृत्रका आठवाँ अध्याय 

और उसकी सस्क्ृत-हिन्दी टीकाओकों देखना चाहिए । 

इस ग्रकार बन्धतत्तका वर्णन करनेवाला दश॒वों 

अध्याय समाप्त हुआ | 
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कर्मेके आखव रोकनेका सबर कहते है। कम्म-परमाणु 
आत्माकी ओर आक्ृष्ट ही न हो, या आत्मामें प्रवेश न कर सके, 
इसके लिए जिन उपायोंके आलम्बनकी आवश्यकता होती है, उन्हे 
सबरका कारण कहा जाता है । वे पॉच प्रकारके है--गुप्ति, समिति, 
धर्म अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र | मन, वचन, कायकी 
चचलताके रोकनेकों गुप्ति कहते है। कर्मेके आखबको रोकनेके 
लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय या प्रधान कारण है। किन्तु ससारी 
जीवकी प्रवृत्ति पुगतन सस्कारोंके कारण कुछ एसी विलक्षण बन 
रही है कि मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियोका एकदम रोकना समव 
नहीं है, अत उसके लिए मध्यम मार्गरूप शेष चार उपायोका 
आलम्बन आवश्यक होता है। चलने-फिरने, उठने-बैठने और 
खान-पानादिमे जीवरक्षाकी दृष्टिसे जो सावधानी रखी जाती है, उसे 
समिति कहते है। विषयकषायोके जीतनेके उपायोको धर्म कहते 
है । धर्म-धारण करनेके लिए या धारण किये हुए धमकी स्थिरताके 
लिए जो मानसिक तैयारी की जाती है, या ससार, देह और भोगोसे 
विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए जो भावना की जाती है उसे अनुपेक्षा 
कहते है । आनेवाले सकटोके सहन करनेको परीषहजय कहते है 
ओर सदाचारके पालन करने तथा उसे उत्तरोत्तर विकसित करते 
रहनेकों चारित्र कहते है । प्रस्तुत अध्यायमें सबरके इन्हीं पॉचो 
कारणोंका उनके उत्तर भेदोके साथ निरूपण किया गया है । 

च्ि 


रसकावश भयाय 


सवरतत््का स्वरूप 
कमबन्धनहेतूनामात्मनः सति सम्भवे । 
भास्रवस्य निरोधो यः स जिने. सबरः स्थृतः ॥॥१।। 
कर्म-बन्धके कारण जो मिथ्यादशन, अविरति आदि बन्ध 
तत्त्वके वणनमे बतला आये है, उनका आत्मामें सद्भाव सभव होने 
पर उनके निमित्तते जो कमाँका आखव होता है, उसके निरोधको 
जिन भगवानने सवर कहा है ॥१॥ 
गुप्ति' समितयो धरम परीषहजयस्तपः । 
अनुपभ्रेक्षाक्ष चारित्र सन्ति सवरहेतवः ॥२॥ 
गुप्ति, समिति, धम, परीपह-जय, तप, अनुप्रेक्षा और चारित्र, 
ये सवरके कारण बतलाये गये है ॥२॥ 
गुप्तिका स्वरूप और भेद 
योगानां निम्रह सम्यग्गुप्तिरित्यभिचीयते। 
मनोगुप्तिवंचोगुप्ति. कायगुप्तिश्व सा त्रिधा ॥३॥ 
सन, वचन और काय इन तीनो योगोके सम्यक विग्रहको 
गुप्ति कहते है। वह गुप्ति तीन प्रकारकी है--मनोगुत्ति, वचनगुप्ति 
और कायगुप्ति ॥३॥ 
भावार्थ --मानसिक सकल्प-विकल्पके अभावको मनोगुप्ति 
कहते है । वाचनिक विकथा-सलछाप आदि वचन-जालूके निरोधको 
वचनगुप्ति कहते है। शारीरिक हलन-चलन, गमनागमनांदिके 
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निग्रहको कायगुप्ति कहते है। कहनेका सार यह कि मन-वचन- 
कायसे सर्व सासारिक विकल्प-जालकों दूर कर शुद्ध आत्मस्वरूपमें 
स्थिर होना गुप्ति है । 
तन्न प्रवर्तमानस्य योगानां निग्रहे सति । 
तन्निमित्तासरवाभावात्सथो भवति सवर ॥४॥ 
इन गुप्तियोमे प्रवततमान पुरुषके मन-वचन काय रूप तीनों 
योगोंके निम्रह हो जाने पर योगोके निमित्तते होने वाले आखबका 
अभाव हो जाता है, जिससे कि कर्मोका आना रुक जानेसे शीघ्र 
सवर होता है. ॥४॥ 
समितियाके भेद 
ईर्यासापेषणादाननिक्षेपोत्सगंमेदत । 
पत्नगुप्तावशक्तस्य साधोः समितय- सटता; ॥७॥। 
ईयोसमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपण- 
समिति और उत्सगंसमिति ये पॉच समितिया कही गई है। जब 
साधु गुप्तियोके धारण करनेमे असमर्थ होता है, तब वह समितियों 
को धारण करता है, अर्थात्‌ उनका आश्रय लेता है ॥५॥ 


भावाथ--यद्यपि कर्मोके आलवको पूर्णत रोकनेमें समर्थ मुप्ति 
ही है, परन्तु गुप्तियोमे साधुके लिए एक अन्तमुहत्तसे अधिक रहना 
अशक्य है, अतः उस समय साघु अपने खान-पान, गमनांगमन, 
बचन-व्यवहार आदिको अत्यन्त सावधानीसे सयम पूर्वक करता है, 
बस, उसका यह सयम पूवेक व्यवहार ही समिति कहलाता है । इन 
पॉँचों हज मुनिधर्मके वर्णन करते समय विस्तृत वर्णन कर 
आये है। 
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दश घमे 
क्षमा ऋद्वुजुते शौच ससत्य सयमस्तपः । 
त्यागो5किल्लनता बह्मयथमों दशविधः स्छतः ॥॥६॥॥ 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादंव, उत्तम आजंव, उत्तम शौच, उत्तम 
सत्य, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आंकिश्वन्य और 
उत्तम ब्रह्मचये, यह दश प्रकारका धर्म माना गया है ॥६॥ 


१ उत्तम जछ्वमा 
क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानामत्यन्त सति सम्भवे ! 
जआक्रोश-ताइनादीना काल॒ुष्यो परम क्षमा ॥७॥। 

क्रोधकी उत्पत्तिके कारणभूत आक्रोश, ताडन, मारण आदिके 
अत्यन्त सम्भव होनेपर भी, अथात्‌ अपने ऊपर उक्त आपत्तियोंके 
आजानेपर भी चित्तमें कठुषता या विकार भावको उत्पन्न नही होने 
देना उत्तम क्षमा है ॥७॥ 
२ माद्वधर्मका वर्णन 
अभावो यो5मिसानस्थ परे, परिभवे कृते । 
जात्यादीनामनावेशान्मदाना मादंव हि तत्‌ ॥।८ा। 
दूसरेके द्वारा अपनों अपमान भी किये जाने पर अभिमान 
नहीं करना ओर जाति, कुल आदि मदोको मनमे भी नहीं लाना 
सो मार्दव धर्म है ॥८॥ 

३ आज वध 

वाढसन 'फराययोगानामवक्तत्व तदाजवम । 
मन, वचन और काय इन तीनों योगोकी कुटिलता रहित सरकृ 
परिणति रखना आजेव धर्म है। 


श्शेरे जैनधर्मात 
४ शौचधर्म 


परिभोगोप भोगत्व जीवितेन्द्रियमेद्त. । 
चतुविधस्य लोभस्य निद्वत्ति शौचमुच्यते ॥।६॥। 
परिभोग, उपभोग, जीवित और इन्द्रियके भेदरूप चार प्रकार 
के छोमकी अत्यन्त निवृत्तिकों शौचधर्म कहा है ॥९॥ 


विशेषाथ--खान-पानकी वस्तुओकी परिभोग और वख्र, भवन 
शय्यादिकों उपमोग कहते है। लोभ या तो उपभोग-परिभोगकी 
वस्तुओका होता है या जीनेका और इन्द्रियोके विषयसेवन 
का | अत इन चारो ही प्रकारके छोभके त्याग करने पर मनुष्यके 
हृदयमें पूण पवित्रता आती है । 


५ सत्यधम 
ज्ञानचारित्रशिक्षादो स धरम सुनिगद्यते । 
घर्मोपद्ृहृणा् यस्साघुसत्य तदुच्यते ॥३०॥ 
आत्मा-धर्क्री वृद्धिके लिए जो ज्ञान, चारित्र और प्रायश्चित्त 
आदिमें सचाई रखी जाती है, उसे उत्तम सत्य धर्म कहा है ॥१०॥ 


६ संयमधर्म 
हे ध्ज च, € 
इन्द्रियाथषु वराग्य प्राणिना वचवजनम्‌ | 
समितौ वर्तमानस्य झुनेभंवति सयम ॥११॥ 
इन्द्रियोंके विषयोंमें वेराग्य घारण करना और प्राणियोंकी 
हिंसाका त्याग करना सयम है। यह धर्म समितिमें प्रवर्तमान 
मुनिके जब होता है तब वह उत्तम सयम कहलाता है ॥११॥ 


एकादश अध्याय श्शे३्‌ 


७ तपोचम 
पर कमझयाथ यत्तप्यते तत्तपः स्मृतस । 
कर्मोंके क्षय करनेके लिए विना किसी सासारिक प्रोभनके 
जो तपश्चयों की जाती है, वह उत्तम तपोधर्म माना गया है । 
८ त्यागधर्मे 
त्यागस्तु धर्मशासख्रादिविश्राणनम्ुदाह॒तम्‌ ॥१२॥ 
धमेका उपदेश देना, शाखका वितरण करना और बुरी 
प्रवृत्तियोका त्याग कराना सो त्यागधरमम माना गया है ॥१२॥ 
६ आकिश्चन्यधर्म 
ममेदमिस्युपात्तषु शरीरादिषु केघुचित्‌ । 
अभिसन्धिनिवृत्तियाँ तदाकिश्वन्यमुच्यते ॥ १ ३॥। 
घारण किये हुए शरीर, पीछी, कमण्डछु, शाख्र आदिमें “यह 
मेरा है! इस प्रकारके अभिप्रायकी सर्वेथा निवृत्तिको आर्किचन्य 
धर्म कहा गया है ॥१३॥ 
१० ब्रह्मचय घर्म 
खीससक्तशय्यादेरनुभुताड्नास्खते, । 
तत्कथायाः श्रुतेश्व स्थाद्‌ अह्मचय हि वर्जनात्‌ ॥४॥ 
खियोसे ससक्त शय्यादिका त्याग करना, पहले भोगी हुईं 
खियोके स्मरणका त्याग करना और ख्रियोकी राग-वर्धक कथाओके 
सुननेका त्याग करना सो ब्रह्मचर्यबर्म है ॥१४॥ 


हति प्रवत्तमानस्य धर्म भवति संवरः । 
तद्विपक्षनिमित्तस्थ कमंणो5नाखने सति ॥१७॥ 


इस प्रकार जो दश प्रक्वारके धर्ममें प्रवृत्ति करता है, उसके 


२३७ दैनधर्मारत 
धर्मोंके प्रतिपक्षी क्रोधादि कषायोंके आस़व रुक जानेसे संवर 


होता है ॥१५॥ 
बाईस परीषह-जय 
क्षुत्पिपासा व शीतोष्ण-द्श-मकुणनग्नते । 
अरति' स्त्री च चर्या च निषद्या शयन तथा ॥१६॥ 
भाक्रोशश्र वधश्चेव याचनालाभयोह्टयम । 
रोगश्व तृणसस्पशस्तथा व मलचारणम्‌ ॥१७॥ 
भसत्कारपुरस्कार भ्रज्ञाज्ञानमद्शनम्‌ । 
इति द्वाविशति. सम्यक्‌ सोढव्या. स्थुः परीपद्दा. ॥१८॥ 

१ भूखकी वेंदना सहना, २ प्यासकी वेदना सहना, ३२ शीत 
की वेदना सहना, 9 उप्णताकी वेदना सहना, ५ डास मच्छर, 
खटमल आइदिकी वेदना सहना, ६ नमपनेका दुख सहना; 
७ अरुचिकर या अप्रिय पदार्थंके सयोग मिलने पर उसका दु ख॑ 
सहना, ८ ख्रियोके द्वारा उपद्रव आजाने पर भी अडोल-अकम्प 
बने रहकर ब्रह्मचर्यकी रक्षा करते हुए खरीपरीपहका जीतना, 
९चलनेमे ककर-पत्थर आदिकी बाधाका सहना, १० ककरीली 
पथरीली भूमिपर बैठनेका दु ख सहना, ११ श्ूमिपर सोनेका दु ख 
सहना, १२ दूसरेके द्वारा गाली-गलौज करने पर भी शान्त बने रहना, 
१३ दूसरेके द्वारा मारण-ताडन आदि होने पर भी शान्त रहना, 
१४ अत्यन्त भूख प्यास लगने पर भी किसीसे कुछ नहीं मॉगना, 
१४ भोजनके अछाभमें भी सन्तुष्ट रटना; १६ रोग आदि हो जाने 
पर भी सहर्ष उसकी वेदनाकों सहना, १७ चलते-फिरते घास, 
कास आदि तीखे पदार्थके चुभनेका दुख सहन करना, 


पकादश अध्याय श्इज 


१८ शरीरके मलसे संलिप्त हो जाने पर भी जीवरक्षाके अभिप्रायसे 
स्नान नहीं करना, १९ आदर-सत्कार नहीं होने पर और अपमान होने 
पर भी उसका विचार तक नहीं करना, २० अवधिज्ञान आदि हो 
जाने पर भी उसका मद नहीं करना, २१ अवधिज्ञान आदिके नहीं 
होने पर भी चित्तको खेद-खिन्न नहीं करना, २२ भयंकर कष्ट आने 
पर और ब्रतादिकसे अष्ट होनेके अवसर आने पर भी सम्यग्दशनसे 
च्युत न होना और अपने ब्रतोंकों बराबर स्थिर रखना, इस प्रकार 
ये बाईस परीषहोको अपने स्वीकृत किये ब्रतोके सम्यक्‌ परिपालनके 
निमित्त सहष सहन करना चाहिए ॥१६-१८॥ 

सवरो हि भवत्येतानस क्लिष्टेन चेतसा । 

सहमानस्य रागादिनिमित्तास्तवतरोधतः ॥१8॥ 

उक्त बाईस परीषहोंकोी सक्त श-रहित चित्तसे सहनेवाले साधुके 

रागादि कारणोके द्वारा होनेवाले क्मोका आखव रुक जानेसे 
महान्‌ सवर होता है और कर्मोकी निजेरा भी होती है, इसलिए 
साधुजन सहर्ष परीषहोकों सहन करते है ॥१९॥ 

तपो हि निजराहेतुरुत्तरत्न प्रचचयते । 

सब रस्यापि विद्वासो विदुस्तन्मुखकारणम्‌ ॥२०॥ 

तप निजराका कारण है ऐसा आगे निजेरा प्रकरणमें कहेंगे, 
परन्तु विद्वज्बनोने तपको सबरका भी प्रधान कारण कहा है ॥२०॥ 
बारह अनुप्रक्षाएँ 

अनित्य शरणाभावो भवश्वेकत्वमन्यत्ता । 

अशौचमास्रवश्ेव सवरो निजेरा तथा ॥२१॥ 

छोको दुरूमता बोधे. स्थाख्यातत्वं दृषस्य च । 

अनमुचिन्तनमेतेषामनुग क्षाः प्रकोत्तिता: ॥२२॥ 


श्देर जैनचर्मासत 


१ अनित्य भावना, २ अशरण भावना, हें ससार भावना 
४ एकत्वमावना; ५ अत्यत्व मावना; ६ अशुचि भावना, ७ आख़ब 
भावना, ८ सवर भावना, ९ निजरा भावना, १० छोक भावना, 
११ बोधि-दुरूलूम भावना और १२ धर्म-मावना, ये बारह अनुप्रेक्षा 
कहलाती है, इनका सदा बिन्तवन करना चाहिए ॥२१-२२॥ 
भावाथं-ससार और शरीर आदिके स्वरूपका विन्तवन करने 
को अनुप्रेक्षा या भावना कहते है । 
१ अनित्य-भावना 
क्रोढीकरोति प्रथम जातजन्तुमनित्यता । 
धात्री च जननी पश्चाद्धिग्मानुष्यमसारकम्‌ ॥२३॥ 
इस ससारमें उत्पन्न हुए प्राणीको अनित्यता सबसे पहले अपनी 
गोदीमें लेती है, धाय और माता पीछे । ऐसे इस असार मनुष्य 
भवको धिक्कार हे | ऐसा विचार करते हुए सासारिक पदाथ्थसे 


९ 
् 


ममता त्यागना अनित्यानुप्रेक्षा है ॥२३॥ 
२ अशरण-भावना 
उपप्नातस्य घोरेण रूत्युव्याप्रेण देहिन" । 
देवा अपि न जायन्ते शरण किम्रु मानवा ॥२४॥ 
मृत्युरूपी भयानक व्याप्रसे आक्रान्त प्राणीकों बचानेके लिए 
देवता भी शरण नही है, तो फिर बेचारे दीन मानवोकी तो कथा 
ही कया है, ऐसा विचार करना अशरण-भावना है ॥२४०॥ 
है ससार-साव ना 
चतुर्ग तिघटीयन्त्रे समिवेश्य घटीमिव । 
जात्मान अमयत्येब हा कष्ट कमेकक्षिक, ॥२ जा 


एकादश भध्याय र्३ेक 


यह कर्मरूपी काछी (खेती करने वाछा किसान) चतुर्गतिरूपी 
घटीयन्नमें € राहटमें ) घडीके समान इस प्राणीको जोड़कर उसे 
निरन्तर परिभ्रमण कराता रहता है, ऐसा विचार करना संसारानु- 
प्रेक्ञा है ॥२५॥ 
४ पएकत्व-भावना 
कस्यापत्य पिता कस्य कस्याम्बा कस्य गेढिनी । 
एक एवं भवास्भोधौ जोबो अमति दुस्तरे ॥२६॥ 
इस ससारमें कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता 
है, कौन किसकी माता है और कौन किसकी स्त्री है ? यह जीव 
इस दुस्तर ससार-समुद्रमें अकेला ही अमण करता रहता है, ऐसा 
चिन्तवन करना एकत्वभावना है ॥२६॥ 
४ अन्यत्व-भावना 
कन्यः सचेतनो जीवो वपुरन्यदचेतनमर । 
हा तथापि न मन्यन्ते नानात्यमनयोजनाः ॥२७॥। 
यह सचेतन जीव भिन्न हैं, और यह अचेतन शरीर भिन्न है, 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होते हुए हाय, बड़े कष्टकी बात है. कि मनुष्य 
शरीर और आत्माकी भिन्नताको नहों समझते है, ऐसा चिन्तवन 
करना अन्यत्व भावना है ॥२७॥ 
६ अशुचि-भावना 
नानाकृमिशताकीण दुर्गन्धे मलपूरिते । 
भात्मनश्व परेषा च क्र शुखित्व शरीरके ॥२८॥ 
नाना जातिके सहस्नो कीडोसे व्याप्त, दुरगेन्धित और मल-मृत्र 
से पूरित अपने या पराये शरीरमें कहाँ पवित्रता है, ऐसा चिन्तबन 
करते हुए शरीरसे विरक्त रहना अशुचि भावना है ॥२८॥ 


श्श्ध बैनधर्माग्टत 


७ आस््रव-भावना 
कर्मांस्भोमिः प्रपूर्णोॉइसो योगरन्प्रसमाहतैः । 
हा दुरन्ते भवास्भोधो जोचो मज़ति पोतवत्‌ ॥२६॥॥ 
योगरूपी छिद्रोसे आने वाले कमरूप जलसे भरा हुआ यह 
जीव जहाजके समान इस दुरनन्‍्त ससाररूपी समुद्रमें डूब जाता है, 
यह महान कष्टकी बात है । ऐसा विचार करते हुए कर्मेके आखब 
से बचनेकी निरन्तर चेष्टा करते रहना आख्रव-भावना है ॥२९॥ 
८ संवचर-भावना 
योगद्वाराणि रुन्धन्त. कपाटेरिव गुप्तिभि । 
आपतद्विन बाध्यन्ते घन्या कममिरुत्कटो ॥३०॥ 
किवाडोके समान गुप्रियोके द्वारा योगरूपी द्वारोंको बन्दकर 
धन्य पुरुष आने वाले बिकट कमेके द्वाय नहीं पीडित होते है, 
ऐसा चिन्तवन करते हुए सबर करनेके लिए निरन्तर उद्यत रहना 
सवर-भावना है ॥३०॥ 
£ निज रा-भावना 
गाढोपजीयते यद्ददामदोषो विसपंणात्‌ । 
तदहजिजीयते कम तपसा पूवसश्चितम्‌ ॥३१॥। 
जिस प्रकार आमाशयमें सचित अपक मल अनशन आदिके 
द्वारा परिपक होकर निकल जाता है, उसी प्रकार अनेक पूर्व 
भवोसे सचित कर्म अनशन-आदि तपोक द्वारा झड जाता है, ऐसा 
चिन्तवन करते हुए सदा तप धारण करनेको उत्सुक रहना निजेरा 
भावना है ॥३१॥ 
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१० लोक-भावना 
नित्याध्वग्रेन जीवेन ज्मता लोकवस्मनि । 
घसतिस्थानवस्कानि ऋुलान्यध्युषितानि न ॥३२।॥ 
इस लोकरूपी मार्गमे निरन्तर परिअरमण करते हुए सतत- 
पथिक इस जीवने वसति स्थानोके ( पडाबोंके ) समान किन-किन 
कुछोको बार-बार नहीं सेवन किया है ? अर्थात्‌ इस सारे छोकमें 
अनन्त बार जन्म-मरण किया है, ऐसा चिन्तवन करके छोकसे भय- 
भीत हो उससे छूटनेका उपाय करते रहना छोक-मावना है ॥३२॥ 
११ बोधिदुर्लेभ-भावना 
मोद्षवारोहणनि.श्रेणि. कल्‍्याणाना परम्परा । 
शद्दो कष्ट भवाम्भोधौ बोधिर्जीवस्य दुलमा |३३॥ 
मोक्षरूपी महरू पर चढनेके लिए नसेनी स्वरूप और कल्याणोकी 
परम्परारूप यह बोधिको प्राप्ति होना, इस ससार-समुद्रमें अहो कष्ट 
है, कि जीवको अत्यन्त दुलेभ है। अथात्‌ अन्य सब बस्तुओंकी 
प्राप्ति ससारमें एक बार सुलभ है, परन्तु सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त 
दुलेभ है, ऐसा विचार कर निरन्तर सच्चे आत्मिक ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, यह बोधिदुलूम भावना 
है ॥३३॥ ५ 
१२ धम-भावना 
शान्त्यादिलक्षणो धर्म. स्वाख्यातो जिनपुद्धवे, । 
अयमालम्बनस्तम्भो भवाम्भोधौं निमजजतास्‌ ॥३४।॥। 
जिनभगवानने जो उत्तम क्षमादिरूप दश प्रकारके रक्षणवाला 
धमं कहा है, वही इस ससार-समुद्रमें डूबनेवाले प्राणियोंके आश्रयके 
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लिए स्तम्भके सदृश है, ऐसा विचार करते हुए सदा धर्म धारण 
करनेमे प्रयलशील रहना धर्म-भावना है ॥३४॥ 

शव भावयत साधोर्मवेद्धमेमहोद्यमः । 

ततो हि नि.प्रमादस्य महान्‌ भवति सबर- ॥३७५।॥। 

इस प्रकार उक्त बारह भावनाओका चिन्तन करते हुए साधुके 
धर्म-धारण करनेमें महान्‌ उद्यम होता है ओर प्रमाद-रहित 
अवस्था प्रकट होती है । इस प्रकार बारह माबनाओंके चिन्तनसे 
कर्मोका महान्‌ सवर होता हे ॥३०॥ 

अब आगे संवरके कारणभूत चारित्रका वर्णन करते है-- 

बृत्त सामयिक ज्ञेय छेदपस्थापन तथा । 
परिहार च सूचम च यथाख्यात च पत्चमम्‌ ॥।३६।। 

१ सामायिकचारित्र, २ छेदोपस्थापनाचारित्र, ३ परिहार- 
विशुद्धिचारित्र, 9 सूक्ष्मसाम्परायचारित्र और ५ यथास्यातचारित्र, 
ये चारित्रके पाँच भेद हे ॥३६॥ 

१ सामायिकचारित्रका स्वरूप 
प्रत्याख्यानमभेदेन सर्वसावद्यकर्मण । 
नित्य नियतकाल वा बृत्त सामयिक स्मृतम्‌ ॥३७॥। 

सब सावद्य कर्मका अभेदरूपसे सब्वदाके लिए या नियत 
कालके लिए त्याग करना सामायिक-चारित्र है ॥३७॥ 

भावाथें--जीवन-पयन्तके लिए पॉचा पापोका त्याग करनेके 
पश्चात्‌ से सावद्य कर्मोका पुन सामूहिकर रूपसे त्यागकर निर्विकल्प 
अवस्थाकों नियत समय तक धारण करना सामायिक चारित्र 
कहलाता है । 
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२ छेदोपस्थापना चारित्र 
यत्र हिंसाद्नेदेन व्यागः सावध्कमंणः । 
अतलोपे विशुद्धियाँ छेदोपस्थापन हि ठत ॥।३े८॥। 
जब हिंसादिके भेदसे सावद्य कर्मका त्याग जिया जाता है 
अथवा ब्रतके कोप हो जाने पर पुन उसे घारण कर जो शुद्धि की 
जाती है, वह छेदोपस्थापनाचारित्र है ॥३८॥ 
भावाथे--छेदोपस्थापनाके आचार्योने दो अर्थ किये है । छेद 
नाम भेदका है | जब साधुके यह विकल्प रहता है कि “मै इस 
अहिंसा ब्रतको धारण कर रहा हूँ, अथवा सत्य त्रतकी धारण कर 
रहा हूँ तब वह भेद पूर्वक चारित्रका घारण करना कहलाता है 
और इस लिए इस प्रकारके चारित्रका छेदोपस्थापना नाम हो जाता 
है। दूसरे अर्थके अनुसार किसी प्रमादादिके निमित्तसे यदि ब्रतका 
छेद (भग) हो जावे, तो प्रायश्चित्त छेकर पुन उसके धारण करनेको 
छेदोपस्थापना चारित्र कहते है। सूत्रकारने उक्त दोनों अर्थोंक्ो 
एक साथ एक ही छोकमें कहा है । 


३ परिहारविशुद्धि चारितञ 
विशिष्टपरिद्दारेण प्राणिघातस्य यत्र हि । 
शुद्धिमंवति चारित्नं परिह्वारविशुद्धि तत्‌ ॥३ &६॥। 
शरीर-साधनाके द्वारा विशिष्ट प्रकारसे प्राणिधातका परिहार 
करते हुए जो विशुद्धि उत्पन्न होती है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र 
कहते है ॥३९॥ 
भावार्थ-यह चारित्र हर एक साधुके नहीं होता किन्तु जो 
तीस वर्षकी अवस्था तक सुख-शान्तिसे भरपूर गृहस्थोमें आनन्दसे 
३६ 
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रहा है, सर्वप्रकारके मोगोपभोगोंको जिसने भोगा है पुन' विरक्त 
हो दीक्षा लेकर जिसने ७-८ वर्ष तक तीथंकर भगवानके चरण- 
कमलोंके सम्पर्कमें रह कर प्रत्याख्यानशास्त्रका अध्ययन कर प्राणा- 
याम आदि साधनोंसे शरीरको इतना साध लिया है कि उसके चलने- 
फिरने, खाने-पीने और सोने-बेठने आदिमें जीवहिसा जरा-सी भी 
सभव नहीं रहती-ऐसे जीवरक्षामें कुशल साधुके जो चारित्रकी 
विशुद्धि होती है, उसे परिह्टारविशुद्धि चारित्र कहते है । यह चारित्र 
छठे और सातवें गुणस्थानवर्तों साधुके ही होता है । 


४ सूचमसाम्पराय चारित्र 
कषायेषु प्रशान्तेषु प्रच्ीणेष्वखिलेषु वा । 
स्थात्सूचमसाम्परायास्य सूच्मलोभवतो यतेः ॥8०॥॥ 
समस्त कषायोके प्रशान्त होने पर या प्रक्षीण हो जाने पर 
सूक्ष्म लोभके धारक साधुके जो चारित्र होता है, वह सूक्ष्मसाम्प- 
राय चारित्र कहलाता है ॥४०] 
भावाथे--यह चारित्र उपशमश्रेणी या क्षपकश्नेणीके दशरथ 
गुणस्थानवर्ती साधुके ही होता है, अन्यके नहीं। दशव गुणस्थान- 
में मोहकर्मकी स्प्रकृतियों या तो उपशान्त हो जाती है, या क्षय 
हो जाती है। केवल एक सूक्ष्म छोभ रह जाता है, सो वह भी 
अन्तमुंहत्तके भीतर ही उपशान्त या नष्ट हो जाता है। ऐसा दशम 
मुणस्थानवर्त्ती साधु ही उक्त चारित्रका धारक होता है। सामायिक 
ओर छेदोपस्थापना चारित्र छठे गुणस्थानसे लेकर नवें गुणस्थान 
तक होते है। यथाख्यात चारित्र ग्यारहवें गुणस्थानसे लेकर 
चौदहवें गुणस्थान तक होता है । 
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७ यथाख्यातचारित्रका स्वरूप 


क्षयाशारिन्रसोइस्य काह्स्न्येनोपशसात्तथा ! 
यथाख्यातमथाख्यात चारित्र पश्चयम जिन- ॥।४१॥। 


चारित्र मोहनीयकर्मके समस्तरूपसे उपशम हो जाने पर 
ग्यारह॑व॑ गुणस्थानमें और क्षय हो जाने पर बारहवे, तेरहवें और 
चौदहवं गुणस्थानमें जो चारित्र प्रगट होता है उसे जिन भगवानने 
यथाखुयात या अथाख्यात नामका पाँववोँ चारित्र कहा है ॥०१॥ 

भावार्थे--यथा अर्थात्‌ जैसा आत्माका स्वभाव आख्यात 
अथात्‌ कहा है, वैसा हो निर्मेल स्वभाव प्रगट हो जानेको यथाख्यात- 
चारित्र कहते है । अथवा अभी तक जो वीतरागता प्रगट नहीं हुई 
थी, उसके अथ अथोत्‌ अब प्रगट होनेको अथामख्यातचारित्र कहते 
है। यह सबसे उत्कृष्ट चारित्र है, इसके हो जाने पर चार घातिया 
कर्मोंका तो पूर्व सवर हो ही जाता है साथ ही तीन अघातिया 
कर्मोंका आखव भी रुक जाता है। केवल एक सातावेदनीय कर्म 
ही एक समयके लिए नाममात्रकों जाता है । अत. यह चारित्र ही 
सवरका पूर्णत साधक है । 

सम्यकचा रिन्नमित्येतद्रथास्व चरतो यते । 
सर्वांखवनिरोधः स्थाततो भवति सवरः ॥४२॥। 

उक्त प्रकाग्के सम्यकचारित्रकों यथायोग्य पालन करते हुए 
साथुके सब कमंके आख़वका निरोध होता है और उससे परम 
सबर होता है ॥४२॥ 

सवर तक्त्वके विशेष परिज्ञानके लिए तत्त्वाथंसृत्रका नवॉ 
अध्याय और उसकी सस्क्ृत-हिन्दी टीकाओको देखना चाहिए । 

इस अकार संवरतत्तका वर्रान करने वाला स्यारहवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ। 
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सवरसे यद्यपि नवीन कर्मोका आना रुक जाता है, तथापि 
पुरातन कर्म तो आत्मामे सचित ही रहते है, उन्हें भी दूर करनेके 
लिए आत्माको महान्‌ प्रयास करना पडता है और उस ग्रयासके 
करते हुए भी कर्मे-परमाणु एक साथ ही दूर नहीं हो जाते, किन्तु 
क्रम-क्रसे दूर होते है। कर्मों के इसी क्रम-कमसे दूर 
होनेकी निजेरा कहते है। इस कर्म-निजेराके छिए जिस 
महान्‌ प्रयास या पुरुषार्थ्री आवश्यकता होती है, उसे 
तप कहते है। शारीरिक तपस्याक्रो बाह्य तप और मानसिक 
तपस्याको अन्तरग तप कहते है | जैनधर्ममे शारीरिक तपस्थाको 
वहीं तक स्थान या महत्त्व दिया गया है, जहाँ तक कि वह मान- 
सिक तपस्या अथोत्‌ इच्छा-निरोधके लिए सहायक है। यदि 
शारीरिक तपम्या करते हुए मी मनुष्य मनकी इच्छाओका निरोध 
नहीं कर पाता है, तो उस तपको जेनधर्ममे कोई स्थान नहीं दिया 
गया है, बल्कि उसे निरथंक कहा गया है। बाह्य या शारीरिक 
तप तो अन्तरग या मानसिक तपकी सिद्धिके लिए ही बतलाया 
गया है। इसलिए बाह्य तपोको यथाशक्ति आवश्यकतानुसार करते 
हुए अन्तरग तपोके बढानेके लिए जेनाचायोंने उपदेश दिया है । 

प्रस्तुत अध्यायमें इन्हीं बहिरण और अन्तरग तपोके भेदोंका 
स्वरूप बतलछा कर अन्तमें बतराया गया है कि मानसिक तपोमें भी 
सर्वोत्तम तप जो शुक्लध्यान है, वस्तुत वही कमे-निजेराका प्रधान 
कारण है और उसके द्वारा ही श्रति समय असस्यातगुणी कर्म- 
निजेरा करता हुआ जीव एक अन्तमुहते मात्रमें ही कमे-विनिमुक्त 


हो जाता है। 
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निज राका स्वरूप और उसके भेद 
उपात्तकर्मण. पातो निजरा द्विविधा च सा । 
आया विपाकजा तन्न ट्वितीया चाविपाकजा ॥॥१॥ 
सचित कमके दूर करनेको निजेरा कहते है । वह निजरा दो 
प्रकारकी है। एक विपाकजा निजेरा और दूसरी अविपाकजा 
निजेरा ॥१॥ 
१ विपाकजा निजराका स्वरूप 
अनादिबन्धनोपाधिविपाकवशवर्तिन । 
कर्मारब्धफल यत्र छीयते सा विपाकजा ॥॥२॥ 
अनादि कालसे बँधे हुए करमरूप उपाधिके परिषाकके वश हो 
कर जो कम समय आनेपर उदयमें आकर और अपना फल देकर 
नष्ट होता है, उसे विषाकजा निजरा कहते है ॥२॥ 


२ अविपाकज़ा निजराका स्वरूप 
अनुदीर्ण तप शक्‍्स्या यत्रोदीणोंद्यावलीम । 
प्रवेश्य वेधते कम सा भवत्यविपाकजा ॥॥३।॥। 
उदयमें नहीं आये हुए कर्मोंको तपकी शक्तिसे उदीणे करके 
, और उन्हें उदयावलीमें प्रवेश करके जो कर्मका वेदन किया जाता 
है, उसे अविपाकजा निजेरा कहते हैं ॥३॥ 


२४५६ जैनधर्मात 


उदाहरण पूर्वक दोनों निजराओंका स्पष्टीकरण 
यथाद्रपनसादीनि परिपाकम्ुपायत । 
अकाले5पि ग्रपय्यन्ते तथा कर्माणि देहिनाम ॥॥४१॥ 
अनुभूय क्रमात्कर्म विपाकप्राप्तमुज्कताम । 
प्रथमास्व्येव सवंधा द्वितीया तु तपस्चिनाम्‌ ॥॥७॥। 
जैसे आम, पनस आदि फू अकालमें भी उपायसे परिपाक 
को प्राप्त हो जाते है, उसी प्रकार प्राणियोके कम भी यथाक्राल 
उदयमे आनेके पूर्व ही तपस्या आदिके द्वारा ऋ्मसे विपाकको प्राप्त 
कर और अनुभव कर निर्जीण कर दिये जाते है। इनमें जो विपाक- 
जा निजरा है, वह समस्त ससारी जीवोके पाई जाती है, किन्तु जो 
दूसरी अविपाकजा निजरा है वह तपम्बी साधुओके ही होती 
है ॥४-५॥ 
अब कम-निजराके प्रधान कारणभूत तपका वर्णन करते है-- 
तपएरतु द्विविध प्रोक्त बाह्या+यन्तरभदत ।॥ 
प्रत्येक पड़विध तन्च सब द्वादशधा भवेत्‌ ॥६॥ 
तपके दो भेद है-बाह्य तप और आभ्यन्तर तप । इनमे प्रत्येक 
के छट छह भेद है, इस प्रकार दोनो तपोके बारह भेद हो 
जाते है ॥६॥ 
बाह्य तपके भेद 
बाह्य तत्रावमोदयमुपवासो रसोज्मनस । 
वृत्तिसख्या वपु क्ेशो विविक्तशयनासनम्‌ ॥॥७॥। 
१ अवमोदय्य, २ उपवास, ३ रसपरित्याग, ४ वृत्तिपरिसख्यान, 
५ कायक्केश और ६ विविक्तशय्यासन । ये छह बाह्य तपके भेद है ॥७॥ 


ड्वादश अध्याय २४७ 


१ अवमोदय तप 
सब तद्वमोदयमाहार यन्न हापयेत्‌ । 
एक-दि ध्यादिभिग्रसिराप्ास समयान्सुनिः ॥८॥। 
अपने आहारमें से एक, दो, तीन आदि गआसोंसे लेकर अन्तिम 
( बत्तीसव ) ग्रास तक मुनिजन जो आहारको आगमानुसार छोड़ते 
है, वह सब अवमोदय तप कहलाता है ॥८॥ 


२ उपवास तप 
मोक्षार्थ व्यज्यते यस्मिश्नाहारो5पि चतुर्विधः । 
उपवास' स तद्भेदा सन्ति षष्टाष्टमादय ॥॥६॥ 
मोक्षेके लिए जो खाद्य, स्वाद्य, लेक्य और पेय इन चारों 
प्रकारोंके आहारका त्याग किया जाता है, वह उपवास कहलाता 
है । उसके षष्ठभक्त ( बेला ) अष्टमभक्त ( तेछा ) आदि अनेक 
भेद होते है ॥९॥ 
३ रसपरित्याग 
रसत्यागो भवेत्तेलक्षीरेक्षुद्घिसपिषाम । 
एक-द्वि-शत्रीणि चत्तारि त्यजतस्तानि पद्चचा ॥१०॥ 
तेल, दूध, इक्षु, दधि और घी, इनका त्याग करना सो रसपरि- 
त्याग है, अथवा उक्त रसोमेंसे एक, दो, तीन चार रसोको छोड़ते 
हुए यह तप पॉँच प्रकारका हो जाता है ॥१०॥ 
४ चृक्तिपरिसख्यान तप 
एकवस्तुदशाज्ञारपानमुद्रादिगोचरः । 
सक्ल्प: क्रियते यत्न वृतिसहख्या हि तत्तप- ॥११॥॥ 
एक वस्तु, एक घरसे छेकर दश घर, पान-मूग आदि आहार 


श्क्य औैनधर्माद्त 


पान-सम्बन्धी जो सकल्प किया जाता है, वह वृत्तिपरिसंस्यानतप 
कहलाता है ॥११॥ 
भावा्थ--गोचरी जानेके पूवे यह नियम करना कि आज 
अमुक वस्तु मिलेगी, तो आहार करूँगा, अन्यथा नहीं, इतने घर 
तक गोचरीको जाऊंगा, इत्यादि प्रकार बने भिक्षावृत्ति सम्बन्धी 
नियम करनेको बृत्तिपरिसस्यान तप कहते हैं । 
५ कायक्लेश तप 
अनेकप्रतिमास्थान मौन शीतसहिष्णुत्ता । 
कआातपस्थानमित्यादिकायझेशो संत तप' ॥॥१ २॥॥ 
अनेक प्रकारके प्रतिमायोग धारण कर स्थित रहना, मौन 
धारण करना; शीत-बाधा सहना, आतप (उप्ण) बाधा सहना अथात्‌ 
आतापनयोग धारण करना, इत्यादि कायक्केश तप है ॥१२॥ 


६ विविक्तशय्यासन तप 
जन्तुपीडाविमुक्ताया वबसतो शयनासनम्‌ । 
सेवमानस्य विज्ञेग विविक्शयनासनम्‌ ।॥१३।। 
प्राणियोंकी पीडासे विमुक्त एकान्त वसतिकामें शयन, आसन 
को सेवन करने वाले साघधुके विविक्तशय्यासन नामका तप जानना 
चाहिए ॥१३॥ 


अब छह प्रकारके आभ्यन्तर तपको कहते है 
स्वाध्याय शोधन चैव वैयाव्ृत््य तथैव च | 
ब्युत्सगों विनयश्वेव ध्यानसाभ्यन्तर तपः ॥१३४॥ 


१ स्वाध्याय, २ शोधन अथथांत्‌ प्रायश्रित्त, ३ वेय्यावृत्त्य, 


द्वादश अध्याय स्ध्श 


9 व्युस्गं, ५ विनय और ६ ध्यान ये छह प्रकारका आभ्यन्तर 
तप है ॥१५॥ 
१ स्वाध्याय तप 
वाचना पृच्छुनाम्नायस्तथा धर्मस्य देशना ! 
अजुग्रेक्षा च निर्दिष्ट स्वाध्याय- पद्मथा जिने: ॥$५॥। 
बाचना, प्रच्छना, आज्लञाय, धर्मोपदेश और अनुप्रेक्षा ये 
स्वाध्याय तपके पाँच भेद जिन मगवानने कहे है ॥१५॥ 


विशेषाथ--शास्रके अध्ययनको स्वाध्यायतप कहते हैं । 
उसके पॉच भेद है। किसी शाखका, उसके मूछ श्लछोकादिका, 
उसके अर्थका-अथवा मूल और अर्थ दोनोंका स्वय पढ़ना, या 
किसी जिज्ञासु पात्रको प्रतिपादन करना वाचना स्वाध्याय है। शाख- 
सम्बन्धी सशयको दूर करनेके लिए, तत्त्वार्थके निश्चयके लिए एवं 
अन्य शंका-समाधानके लिए दूसरेसे पूछना प्च्छना नामका स्वाध्याय 
है। शास्त्रीय वचनोंका, श्लोक आदिका निर्दोष उच्चारण करना, 
उनका पाठ करना--फेरना आज्ञाय नामका स्वाध्याय है। धार्मिक 
कथाओका व्याख्यान करना घर्मोपदेश नामक स्वाध्याय है। गुरु 
से पढ़े हुए तत्त्वका मनसे चिन्तवन अभ्यास आदि करना अभनुप्रेक्षा 
नामका स्वाध्याय है| इस प्रकार पॉचो भेदरूप स्वाध्यायको करने 
से कर्मोक्ी निजेरा होती है ! 


२ प्रायश्विसत तप 


आकोचन प्रतिक्रान्तिस्तथा तदुभय तपः । 
व्युत्सगंश्न विवेकश्व च्रथोपस्थापना मता ॥१६॥ 


रजक जैनधर्मारत 


परिदहारस्तथाच्छेद प्रायश्रित्तमिदा नव । 
प्रायश्वित्त तपो ज्षेयमात्मसशुद्धिकारणम्‌ ॥१७॥। 
आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, तप, व्युत्स्ग, विवेक, उप- 
स्थापना, परिहार, छेद ये प्रायश्वित्तके नौ भेद है। यह प्रायश्रित् 
तप ही भात्माकी परम शुद्धिका कारण जानना चाहिए॥१६-१७॥ 


विशेषा्े--अपने दोषोको निष्कृपट भावसे गुरुके सम्मुख 
निवेदन करना आलोचना प्रायश्वित्त है। अपने दोषकों जानकर 'हा, 
मैने यह बुरा किया' इस प्रकारसे अपनी निन्दा करनेको प्रतिक्रमण 
प्रायश्वित्त कहते है । किसी महान्‌ दोषके लग जाने पर आलोचना 
और प्रतिक्रमण दोनोके एक साथ करनेको तदुभयप्रायश्चित्त कहते 
है। उपवास आदि तपोके द्वारा आत्मशुद्धिके करनेकों तप प्राय- 
श्वित्त कहते है। किसी अपराधके हो जानेपर कायोत्सगं आदि 
करके उसे शुद्ध करनेको व्युत्सगप्रायश्रित्त कहते है। किसी बहुत 
बडे ढोषके लग जाने पर गुरुके द्वारा दण्डस्वरूप खान-पान, पात्र 
आदिका जो प्रथकरण कर दिया जावे और उसे शिरोधायकर आत्म- 
शुद्धि करे, तो वह विवेकप्रायश्चित्त कहलाता है। किसी महान्‌ 
पापके छग जाने या किसी ब्रतके सबथा खण्डित हो जाने पर पुन 
दीक्षा धारण करना उपस्थापना प्रायश्चित्त है। मास जादिके 
विभागसे कुछ दिनो तक सबसे दूर रह कर आसत्म-शुद्धिके करनेको 
परिद्ारप्रायश्चित्त कहते है | कुछ काल तक दीक्षाकों छेढ कर 
आत्म-शद्धि करनेको छेद प्रायश्चित्त कहते है। इन प्रायश्चित्तोके 
द्वारा सचित दोष दूर होता है और कर्मोंकी निजरा होती है, इसी 
लिए हमारे महर्षियोने प्रायश्चित्त तपका विधान किया है | 


हादश अध्याय ही । 


३ चेय्यावृत्य तप 

सूथ्युपाध्यायसाधूनां शेच्यग्लानतपस्विनास । 

कुलसधमनोश्ाना वेयाबृत््य गणस्य च ॥$८॥ 

व्याध्याद्यपनिपाते5पि तेषा सम्यग्विधीयते । 

स्वशक्‍्त्या यत्प्रतीकारों वेयाबृत््य तदुच्यते ॥१8॥ 

आचाय, उपाध्याय, साधु, नवीन दीक्षित शैक्ष्य, रोगी, 

ग्लानमुनि, तपस्वी, आचाय॑ परम्पराके साधु, श्रमण, मुनि, अनगार 
और ऋषिरूप सघवाले साधु, मनोज्ञ साधु और वृद्ध परम्परा वाले 
साधु जनोकी व्याधि, उपसर्ग आदि आ जाने पर स्वशक्तिके 
अनुसार जो उसका प्रतीकार करते हुए भले प्रकार तेवा-झहलू की 
जाती है, उसे वैयाबृत््य तप कहते है ||१८-१९॥ 


४ व्युत्सग तप 
बाह्यान्तरोप धित्यागाद्‌ ब्युत्सर्गों द्विविधो भवेत्‌ । 
चेन्रादिरुपधिर्याह्म क्रोधादिरपरः पुनः ।२०॥ 
क्षेत्र, वाम्तु आदि बाह्य-उपथि कहलाती है और क्रोध, मान 
आदि आमभ्यन्तर-उपधि कहलाती है, इन दोनों प्रकारकी बाह्य और 
अन्तरग-उपधिके त्याग करनेसे व्युत्सग तप भी दो प्रकारका हो 
जाता है ॥२०॥ 
५ चिनय तप 
दशन-ज्ञानविनयौ चारिश्रविनयोडपि च । 
तथोपचारविनयों विनयः स्याश्वनुविधः ॥२१॥। 
दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय 
इस प्रकार विनय तपके चार भेद है ॥२१॥ 


श्षर जैनधर्मास्त 


विशेषार्थ--नि शकित आदि अगोंका धारण करते हुए सात 
तत्त्वोंका श्रद्धान करना और सम्यम्दष्टिका विनय करना दर्शनविनय 
है । बहुत आदर भावके साथ ज्ञानका अभ्यास करना और ज्ञानी 
पुरुषोंकी मक्ति करना ज्ञानविनय है। दशन-ज्ञान युक्त सम्यक्‌- 
चारित्रके प्रति आदर रखना और सयमीकी विनय करना, चारित्र- 
विनय है । आचाये आदिक पूज्य पुरुषोके आनेपर उठ खडा होना, 
बनन्‍्दना आदि करना, उनके पीछे चछना उपचारविनय है। इस 
विनय तपसे भी कर्मोकी निजेरा होती है। 
६ ध्यान तपका वर्णन 
क्षात्ते रौहद च धम्य च शुक्ल चेति चतुर्विधम । 
ध्यानमुक्त पर तन्न तपोञ्ज्ञमुभय भवेत्‌ ॥२२॥ 
आत्तध्यान, रौद्रध्यान, धम्यध्यान और शुक्लध्यान यह चार 


प्रकारका ध्यान है । इनमेंसे तपके अगभूत तो अन्तिम दो ही ध्यान 
है। आदिके दोनों ध्यान तो ससारके ही कारण है ॥२२॥ 
१ आतक्तंध्यानका स्वरूप 
प्रियश्नशे5प्रियप्रापी निदाने वेदसोदये । 
आर्त्त कषायसयुक्त ध्यानम्लक्त समाखत' ॥२ $3 6 
प्रियवस्तुके वियोग हो जानेपर बार-बार उसकी पश्राप्तिके लिए 

चिन्तवन करना सो इशष्ट-वियोग आत्तंध्यान है । अप्रिय क्स्तुके 
सयोग हो जानेपर उसके दूर करनेके पुन पुन' विचार करना 
सो अनिष्ट-सयोग आत्तेध्यान है। आगामी भवोंमें सुख-प्राप्तिकी 
बचिन्तना करते रहना सो निदान आत्तंध्यान है और वेदनाके होने 


द्वादुश अध्याय श्प३ 


पर उसके दूर करनेके लिए रात-दिन हाय हाय करना सो बेदना 
आत्तेध्यान है। इस प्रकार संक्षेपसे आत्तध्यानका वर्णन किया॥२३॥ 


२ रौद्रध्यानका स्वरूप 
दिंसायामनृते स्तेये तथा विषयरक्षणे 
रौद़ कषायसयुक्त ध्यानमृक्त समासत ॥२४॥। 
हिंसा करनेमें सकषाय रुद्र भाव रखना हिंसानन्द रौद्रध्यान 
है, झूठ बोलनेमें सदा अनुरक्त रहना मृषानन्द रीद्गध्यान है| चोरी 
करनेके सदा विचार रखना स्तेयानन्द रोद्रध्यान है और विषयोंके 
सरक्षणमें सदा कषाय सयुक्त रौद्रभाव रखना सो परिअ्रहानन्द 
नामका चौथा रौद्रध्यान हैं। इस प्रकार सक्षेपसे रौद्रध्यानको 
कहा ॥२५॥ 
ये दोनो कुध्यान है, इनका त्याग करना चाहिए। 


३ धम्यंध्यानके भेद 
आज्ञापाय विपाकानां विवेकाय च सस्थिते' । 
मनस' प्रणिधान यद्‌ धम्यंध्यान तदुच्यते ॥२७॥ 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय 
रूप जो मनका उपयोग रखना, सो चार प्रकारका धर्म्यध्यान 
है ॥२५॥ 
१ आज्ञाविचय धम्यध्यानका स्वरूप 
प्रमाणीकृत्य सावशी माज्ञामर्थावधारणम्‌ । 
गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचयमुच्यते ॥२६॥ 
सर्वेज्ञ देवकी आज्ञाको प्रमाण करके गहन पदार्थके स्वरूपका 
निश्चय करना सो आज्ञाविचय धस्येध्यान है ॥२६॥ 


०७ जअैनधर्मास्व 


२ अपायविचय धस्‍म्यध्यानका स्वरूप 
कर्थ मांग प्रप्चेरशमी उनन्‍्मार्गतों जनाः | 
अपायमिति या चिन्ता तदपायविचारणम्‌ ॥२७॥। 
ये ससारके प्राणी उन्मागसे दूर होकर किस प्रकार सुमार्गको 
प्राप्त हों, व दु खोंसे छूट, इस प्रकारका विचार करना सो अपाय- 
विचय धम्येध्यान है ॥२७॥ 
३ विपाकविचयधम्यध्यानका स्वरूप 
द्वव्या दिप्रत्यय कम फलानुभवनं प्रति 
भवति प्रणिधान यद्वधिपाकविचयस्तु सः ॥२५८॥ 
द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिके निमित्तसे कर्मके फलका अनुभब 
होता है, इसप्रकार कर्मोके विषाक ( फल ) के चिन्तबन करनेको 
विपाक विचय धर्म्यध्यान कहते है ॥२८॥ 


४ सस्‍्थानविचयधरम्य ध्यानका स्वरूप 
लोकसस्थानपर्यायस्वभावस्य विचारणम्‌ । 
छोकानुयोगमार्गेण सस्थानविचयो भवेत्‌ ॥२ ६॥। 
लोकानुयाग शासत्रमे वर्णित मा्गंसे लोकके आकार, पर्याय और 
स्वभावका विचार करना सो सस्थानविचय धम्यंध्यान है ॥२९॥ 
उपसंहार--उक्त चारो प्रकारके धम्यध्यानोसे पू्षे सचित 
कर्मोकी निजंरा होती है और परम आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है, 
इसलिए ज्ञानी जनोको सदा धम्यंध्यान रूप प्रवृत्ति रखना चाहिए। 
यह धम्येध्याव चौथे गुणस्थानस लेकर सातवें गुणस्थान तक होता 
है । आठवें गुणस्थानसे लेकर चौदहव गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान ही 


होता है। 


ड्रादश अध्याय सर्जन 


शुक्‍्लध्यानके भेद्‌ 
शुक्र प्रथक्त्वमाद्य स्यादेकल्य तु द्वितीयकम । 
सूचमक्रिय तृतीय तु तुयय व्युपरतक्रियम्‌ ॥३०॥ 
१ प्रथकत्व वितक, २ एकत्ववितक, ३ सूक्ष्मकरियाप्रतिपाति 
और ४ व्युपरतक्रियानिवृत्ति ये चार शुक्रध्यानके भेद है ॥३०॥ 
भावाथ --यह शुक्लध्यान परम गहन और सूक्ष्म है। इन 
चार भेदोंमेंसे आदिके दो शुक्रध्यान चतुदंशपूबके पाठी साधुके 
ही होते हैं। अन्तिम दोनो शुक्लध्यान केवढी भगवानके होते 
है। आदिके दो शुक्कृध्यानोके द्वारा चार घातिया कर्मोका नाश 
किया जाता है और अन्तिम दोनो शुक्कध्यानोंसे चारो अधातिया 
कर्मोका नाश किया जाता है । इन ध्यानोका स्वरूप विवेचन बहुत 
गहन एब सूक्ष्म है, तथापि जिज्ञासु जनोको सवोर्थसिद्धि और 
राजवात्तिकके नवें अध्यायसे उनका विशेष वर्णन जानना चाहिए | 
अब कर्मोंकी निर्जराके ऋमका वर्णन करते है-- 
सम्यग्दशनसम्पन्त सयतासयतस्तत. । 
सयतस्तु ततो5ननन्‍्तानुबन्धिप्र वियोजक, ॥।३ १३) 
इग्मोहत्षपकस्तस्मात्तथो पशमकस्ततः । 
उपशान्तकषायो5तस्ततस्तु क्षपको मतः ॥३२॥। 
ततः क्षीणकषायस्तु घातिमुक्तस्ततो जिन । 
दर्शते ऋमत' सन्त्यसख्येयगुणनि जेरा ॥३३॥ 
१ सम्यरूृष्टि जीव, २ सयतासयत श्रावक, ३ सयमी मुनि, 
9 अनन्तानुबन्धी कषायका विसयोजन करनेवाला, ५ दर्शनमोह- 
नीयकमंका क्षय करनेवाला, ६ उपश्वमश्रेणी चढ़नेवाला, ७ उपशान्त- 
कषायवीतराग, ८ क्षपकश्रेणी चढ़नेवाला, ९ क्षीणकषायवीतराग 


५५६ जैनधर्मास्ट्त 


और १० घातियाकर्मसे रहित जिनभगवान्‌ , ये दश प्रकारके जीव 
क्रमसे असख्यातगुणी कर्म-निजरा करते है ॥३१-३१३१॥ 

भावाथ--सम्यम्दष्टि जीबके जितनी कर्म-निजंरा होती है 
उससे असख्यात गुणी कर्म-निजेरा श्रावकके होती है। श्रावक्से 
असख्यात गुणी कर्म-निजरा मुनिके होती है, इस प्रकार आगे- 
आगेक क्रम जानना चाहिए | इस असख्यात गुणी कर्म-निजराका 
कारण आगे-आगेके स्थानोमें चित्तकी परम विशुद्धि और सयमका 
होता है। इसलिए जो जीव आत्मकल्याणके इच्छुक है, परम शान्ति 
चाहते है उन्हे चाहिए कि सम्यग्दृष्टि बनकर आगेके स्थानोको 
प्राप्त करें । 

निजेरा तत्त्वके विशेष ज्ञानके लिए तत्त्वाथसूत्रका नवॉ 
अध्याय और उसकी सस्क्ृत-हिन्दी टीकाओको देखना चाहिए | 


इस प्रकार निर्यरातत्तका वर्णन करनेवाला बारहवोँ 
अध्याय समाप्त हुआ । 


० त्रयोदश अध्याय : संचिप्त सार ७' 
जब कि पथ 

पूव अध्यायमें चर्णित असर्यातगुणित क्रमसे कर्मनिजेरा 
करता हुआ यह जीव सर्वेप्रथम ज्ञानावरण, दशनावरण, मीहनीय 
और अन्तराय इन चार घातिया कर्मोका सर्वथा अभाव कर और 
अनन्त ज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तसुख एवं अनन्त बलको प्राप्त कर 
परम आहन्त्य पदढको प्राप्त करता है, जिसे कि केवल्य दशा या 
जीवन्मुक्त अवस्था कहते है । इस अवस्थाको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
जबतक जीवन शेष रहता है, तब तक वे ससारके भूले-भटके 
प्राणियोंके सम्बोधनाथे सन्‍्मागंका उपदेश देते हुए धर्म-शास्ताके 
रूपमें भूमण्डल पर बिहार करते रहते है । जब उनके जीवनका 
अन्त आ जाता है और आयु केवल अन्तमुंह ते मात्र शेष रह 
जाती है, तब थे अपनी सब क्रियाओंका उपसहार करके विशिष्ट 
शुक्लध्यानके द्वारा शेष अधातिकर्मोकी भी प्रति समय असख्यात- 
गुणी निजेरा करते हुए सबवे कर्मोंसे विनिमुक्त होकर अक्षय, अव्या- 
बाध, कल्पनातीत, नि.सीम, अनुपम आनन्दुरूप परम आत्मस्रिद्धि: 
को प्राप्त करते है, उसे ही मोक्ष कहते है । 

आत्माके मोक्ष प्राप्त करनेके अनन्तर वह कहाँ जाता है और 
क्या करता रहता है, आदि बातोका भी इस अध्यायमें विवेचन 
किया गया है। 


यक्ि 


१७ 


त्रयोदश अध्याय 


अब मोक्ष तत्त्वका वर्णन करते है-- 

अमावादू बन्वहेतु्नां बल्चनिजरया त्थ(९ 

कृत्स्नकमंप्रमोक्षो हि मोक्ष इत्यभिधीयते ॥१॥ 

मिथ्यादर्शन आदि कर्म-बन्धके कारणोंका अभाव हो जानेसे 

तथा सचित कर्भोंकी निर्जरासे जो समस्त कर्माका विनाश हो जाता 
है, उसे मोक्ष कहते है ॥१॥ 

पूर्वाजित ज्पयतों यथोक्तेः कयहेतुमि' । 

संसारबीज कारस्न्येन मोहनीय प्रहीयते ॥२॥ 

ततोब्न्तरायज्ञानध्नद््शनध्नान्यनन्तरस्‌ । 

प्रहीयन्ते5स्थ युगपत्‌ त्रीणि कर्माण्यशेषतः ॥३।॥ 

ऊपर निजरा प्रकरणमें कहे गये तप, चारित्र और शुक्ल ध्यान 

आदि कारणोसे पूर्व-सचित कर्मोका क्षय करते हुए साधुके ससार 
का बीजमूत मोहनीय कर्म प्रथम सम्पूर्ण रूपसे नष्ट होता है । पुन 
उसी साथुके एक अन्तमुंहते पश्चात्‌ ही ज्ञानावरणीय, दशशनावर- 
णीय और अन्तरायसे तीनों कर्म एक साथ नष्ट हो जाते 
है ॥२-३॥ 

त्तः क्षीणचतु कर्मा प्राप्तोन्‍थाख्यातसयमम्‌ । 

बीजबन्धननिमुक्तः स्‍्नातकः परमेश्वर. ॥४॥॥ 

शेषकमंफलापेक्ष शुद्धो बुद्धो निरामय. । 

सर्वश्ः सवंदर्शी च जिनो भवति केवली ॥७॥ 


अयोद्श अध्याय श्जर्ड 


तदनन्तर चारों घातिया कर्मोके नष्ट हो जानेपर अथाख्यात 
संयमका घारक वह साधु कम-वन्धनके बीजसे रहित होकर स्नातक 
परमेश्वर अरहंत बन जाते हैं। उसके चार अघातिया कर्म अवशिष्ट 
रहते है अतः तत्काल मुक्ति नहीं होती किन्तु मुक्त होनेके पूर्व तक 
उन कर्मोके फलकी अपेक्षा रहती है । इसप्रकार वे जिन शुद्ध, बुद्ध, 
निरामय, सबेज्ञ, सबंदर्शों और केवलज्ञानके धारक अरहन्त परमेष्ठी 
कहलाते है ॥०-०॥ 
कृस्स्नकम क्षयादूध्व निर्वाणमधिराच्छुति । 
यथा दग्धेन्चनो वद्धिनिरुपादानसन्ततिः ॥६९॥ 
उस अरहन्त अवस्थामें रहते हुए वे सब देशोंमें बिहार कर 
और भव्य जीबोंको मोक्षमार्गका उपदेश देकर अन्तमें योग-निरोध 
कर तथा शेष चार अधातिया कर्मोका भी क्षयकर सब कर्मसे रहित 
होकर वे अरहन्त परमेष्ठी निवोणकी प्राप्त हो जाते है । जिसप्रकार 
इंधन रूप नवीन उपादान कारणसे रहित और पूव॑ंसचित इंधनको 
जलाकर भस्म कर देनेवाली अप्नि शान्त हो जाती है, उसी प्रकार 
कमेरूप इंघनको जलाकर यह आत्मा भी परम शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है ॥६॥ 
तदनन्तरमेधोध्चमालोकान्तात्स गच्छुति । 
पूर्यत्रयोगासब्त्वबन्धच्छेदोध्वंगौरवै" ॥७॥। 
समस्त कर्मेके क्षय होनेके पश्चात्‌ ही यह जीव ऊपर छीकके 
अन्त तक चल जाता है, जहों पर कि रहकर अनन्तानन्न काऊू तक 
परम अतीन्द्रिय आत्मिक खुखकों भोगेगा | ऊपर जानेका कारण 
पूर्व प्रयोग, असंगता, बन्धच्छेद और ऊध्वेगमन-स्त्रमावता है ॥७॥ 


३२६० जैनघर्मामुत 


विशेषा्थ--पू वंके अभ्याससे जिस प्रकार कुंभकारका चक्र लकड़ी 
के हट लेने पर भी घूमता ही रहता है उसी प्रकार यह आत्मा भी 
कब मुक्त बनूँ , कब सिद्धालयमें पहुँचूँ ' इत्यादि प्रकारके संस्कारके 
कारण यह मुक्त जीव शरीरसे छूटते ही ऊपरको चला जाता है। 
मिट्टीसे लिप्त घडा जैसे पहले पानीमें डूबा रहता है और मिट्टीके दूर 
होते ही ऊपर आ जाता है, इसी प्रकार कम रूप मृत्तिकासे मुक्त 
होते ही यह जीब ऊपर चला जाता है | एरण्डका बीज अपने कोश 
रूपी बन्धनके छेद होते ही जेसे ऊपरको जाता है उसी प्रकार कर्म 
बन्धनोंके नष्ट होनेसे यह ऊपरको जाता है। अथवा जिसमप्रकार अप्मि 
की शिखाका ऊपरको उठना ही स्वभाव है, उसी प्रकार जीवका 
भी ऊध्वेंगमन स्वभाव है, अत' मुक्त होते ही बह ऊपरको जाता है । 
ततोथ्प्यूध्वंगतिस्तेषां कस्माज्ञास्तीति चेन्‍्मति । 
धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हेतुर्गतेः परम्‌ ॥८॥। 


लोकान्तसे भी ऊपर सिद्धोंका गमन क्यो नहीं होता ? इस 
शकाका समाधान यह है कि उससे ऊपर धमास्तिकाय द्र॒व्यका 
अभाव है और जीव-पुदूगलोकी गतिका यही परम कारण है ॥८॥ 
ससारविषयातीत सिद्धानामव्यय सुखम्‌ । 
अ्व्याबाधमिति प्रोक्त परम परमर्षिसि- ॥8॥॥ 
सिद्ध जीवोका सुख सासोरिक विषयोसे रहित अव्यय अव्या- 
बाघ और परमोत्कृष्ट है, ऐसा परम ऋषियोने कहा है ॥९॥ 
छोके तत्सध्शो झथ' छृत्स्नेउप्यन्यो न विद्यते | 
डपसीयेत तथेन तस्मान्निरुपम स्खतम्‌ ॥।१०॥॥ 


सम्पूणे छोकमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिसकी कि उपमा 


" 
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सिद्धोंके खुखसे दी जाय, इसी कारण उनके सुखकी निरुषम कहा 
गया है ॥१०॥ 
जन्मजरामयमरणेः शोकेदुखैभयेश्व परिसुक्तम । 
निर्वाण शुद्धसुख नि-श्रेयसमिध्यते नित्यस्‌ ॥॥३१॥। 
वह निवोण, जन्म-जरा-मरण, रोग-शोक, दुख और भयसे 
परिमुक्त हे, वहाँ आत्माका शुद्ध खुख है और वह नित्य परम 
कल्याणरूप कहा गया है ॥११॥ 
विद्यादशनशक्तिस्वास्थ्यप्रह्ादतृप्तिशद्धियुज, । 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ॥॥१२॥। 
वे सिद्ध जीव ज्ञान, दशन, शक्ति, स्वास्थ्य, आनन्द, तृप्ति 
और परम शुद्धिसे मुक्त होकर निरतिशय, मर्योदातीतकाल तक 
नि श्रयस सुखका उपभोग करते हैं ॥१२॥ 
काले कदपशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया रूपया । 
उत्पातो5पि यदि स्यात्‌ ब्रिकोकसम्भान्तिकरणपदुः ॥॥१ हे) 
यदि ससारमें एकबार त्रिलोककों चल-विचक करनेंमें समर्थ 
उत्पात भी हो जावे, ( जो कि असम्भव है ) तो भी और सेकड़ों 
कल्पकालोंके बीत जाने पर भी सिद्ध जीवोके कोई विकार होना 
सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ वे जिस रूपमें आज मुक्त हुए है, उसी 
रुपमें अनन्तानन्त कालतक रहेंगे ॥१३॥ 
मोक्षतत््वकी विशेष जानकारीके लिए मोक्षपाहुड और 
तत्त्वाथ्थसूत्रके दशर्व अध्यायक्री संस्कृत-हिन्दीकी टीकाओंको 
देखना चाहिए । 
इस प्रकार मोक्षतत्तका वन करनेवाला तेरहवाँ 
अध्याय समात हुआ। 
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जो पुरुष ऊपरके अध्यायोंमें निरूपण किये गये सातों तत्त्वों 
का श्रद्धान कर और उन्हें भले प्रकार जानकर अपनी शक्तिके 
अनुसार श्रावक-बत या मुनि-त्रतकों घारण करता है; अथवा जो 
परिस्थितियोसे विवश होकर किसी भी ब्रतादिको धारण करनेमें 
अपने आपको असमथ पाता है, वह भी ससार, देह और भोगोंसे 
विरक्ति उत्पन्न करनेके लिए और गृहीत ब्रतोकी हृढताके लिए 
ससारकी अनित्यताका, इन्द्रिय-विषयोकी नि सारताका और धन- 
वेभवादिकी चचलताका विचार करता है और उन विचारोंके प्रभाव 
से अपने भीतर चारित्रको धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करता है । 
क्योकि, पूर्ण चारित्रके धारण किये विना ध्यान या समाधिकी सिद्धि 
सम्भव नहीं है । पुन' आत्माके नि सद्जत्वकी भावनाको इृढ़ करने 
के लिए ज्ञान-दशनादि गुणोका स्वरूप-चिन्तन करता है और विचार 
करता है कि मै तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त सुख और 
अनन्त वीयंका स्वामी हूँ, यह शरीर और उसके सम्बन्धी सब 
पदार्थ मेरेसे सवंथा भिन्न है, न वे कभी मेरे स्वरूप हो सकते हे 
और न मै कभी उनके स्वरूप हो सकता हूँ, इत्यादि विचारोके 
द्वारा वह ससारके सब पदार्थसे आत्माके भिन्नत्वकी भावना करता 
है और साथ ही जिन इन्द्रिय-विषयोकी ओर यह चित्त निरन्तर 
दौड़ता है, उनके स्वरूपका भी चिन्तवन करता है और अपनी 
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आत्माको सम्बोधन करता है कि 'हे आत्मन्‌, देख--ये हस्ती, 
मीन, अमर, पतञ्न॒ और मृगादि प्राणी एक एक इन्द्रियके वशमें 
पड़कर अपना स्वनाश करते हैं, तो एाँचों इन्द्रियोंके बिषयोंमें रात- 
दिन मम्न रहने वाला तू किन-किन दु-खोंको प्राप्त नहीं होगा 
जिस घनकी प्राप्तिके लिए तू अनेक महा दु खोंको सहता है, वह 
भी जीवन भर संरक्षण आदिकी चिन्ताओंसे दु ख ही देता रहता 
है, अत उसकी तृष्णाको तू छोड़ । इत्यादि प्रकारसे वह ससार, 
देह, भोग और धनादिकी तृष्णासे विरक्त होकर आत्म-ध्यानकी 
ओर अपनी मनोबृत्तिको लगाता है। ज्यों-ज्यों वह आत्मचिन्तन 
करता है, त्यों-त्यों उसे आत्मानुभूति होने लगती है और 
तब उसे यह ससार नीरस और दु खमय प्रतिभासित होने लगता 
है । धीरे-धीरे उसकी आत्मिक शान्ति बढती जाती है और वह 
आत्मिक तेजसे सम्पन्न होता जाता है। इस ध्यानकी अबस्थामें 
उस योगीके जो परम आनन्द प्राप्त होता है, वह वचनोंसे अवर्ण- 
नीय है| इस आत्मिक आनन्दमें अवस्थित रहते हुए योगी कोटि- 
कोटि भव-सश्चित कर्मोंको क्षणमात्रमें भस्म कर देता है और वह 
स्वयं आत्मासे परमात्मा बन जाता है। 

संसारी प्राणी आत्मज्ञानको प्राप्त कर किस प्रकार आत्मासे 
परमात्मा बन जाता है, यह बात इस अध्यायमें बतलाई गई है 
और यही जैनधर्मका मर्म या रहस्य है। जैनधर्मके इस अमृतोपम 
रसका पान कर जआाज तक अगणित जीवोंने अजर-अभर शिवपद 
प्राप्त किया है और जो इसका पान करेंगे, पे अजर-अमर पदकों 
प्राप्त होंगे । 


चतुर्दश अध्याय 


उक्त प्रकारसे जिसने सप्त तत्त्वोंका स्वरूप समझा है और 
रलत्रय-पर्मकी महत्ताका अनुभव किया हैं, वह ससारके स्वरूपसे 
परिचित पुरुष विचारता है-- 
भवकोटीमिरसुलभ मालुष्य प्राप्य क. प्रमादो मे । 
न॑ चर गतमायुभूय* प्रत्येत्यपि देवराजस्थ ॥१॥ 
संसारमे कोटि-कोटि जन्म धारण कर लेने पर भी नहीं प्राप्त 
होनेवाला यह अति दुलेम मनुष्य जन्म पाकर मेरे यह प्रमाद 
कैसा | अहो, देवराज इन्द्रकी भी बीती हुईं आयु पुन छौटकर 
नहीं आती ! ॥१॥ 
यत' बाहरी वेभव क्षण-मंगुर है, अत मुझे आत्म-हितके 
कार्यमें उद्यम करना ही चाहिए-- 
करोग्यायुबलसमुदयाश्रल घीर्यमनियत धर्म | 
तल्नव्प्वा हितकायये मयोद्यमः सवंधा कार्य: ॥२॥॥ 
आरोम्य, आयु, बरू-वीये और घन-धान्यादिका समुदाय ये 
सभी चश्चल है, अनियत एवं क्षण-भगुर है। जबतक इन सबका 
खुयोग प्रांप्त हे, तबतक आत्म-हितके कार्यरूप धर्ममें मुझे सर्च 
अकास्से उद्यम करना चाहिए ॥२॥ 
भावा्थ--नीरोगता सदा नहीं रहती, आयु प्रतिक्षण नष्ट हो 
रही है, बल-वीये मी स्थायो नहीं है और यह धन-वैमब तो कमी 
किसीके स्थिर नहीं रहा है। अतः जबतक मुझे उक्त सब स़रामग्रीका 
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सुयोग मिला है, तबतक घर्म-साधनका प्रयश करना ही चाहिए 
और इसमें एक क्षणका भी विलम्ब नहीं करना चाहिए | 
घर्म-साधनके लिए उद्यत होता हुआ ज्ञानी विचारता है-- 
कर्मोद्याद्‌ भवगतिभवगतिमूछा शरीरनिद्वत्तिः । 
देहादिन्द्रियविषया विषयनिमित्ते व सुख-दु'खे ॥६॥। 
कर्मके उदयसे जीवको मनुष्य-पशु आदिकी पयोयोंमें जन्म 
लेना पड़ता है। जन्म लेनेसे शरीरको धारण करना पडता है। 
शरीरमें इन्द्रियाँ उत्पन्न होती है। इन्द्रियोंमें अपने-अपने विषयोंकों 
ग्रहण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है और विषयोंके अहण करनेके 
निमित्तसे सुख-दु ख दोनों उत्पन्न होते है ॥३॥ 
किन्तु यह प्राणी केचछ सुखका ही उपभोग करना चाहता है 
और दु'खसे डरता है । पर मोह-वश जिस कायको भी करता है, 
उससे दु ख ही पाता है-- 
दुःखद्विट सुखलिप्सुमोहान्धत्वाद्रष्गुणदोषः । 
यां यां करोति चेष्टां तया तया दुःखमादते ॥४॥ 
दु'खसे दूर भागनेवाला और सुख चाहनेवाला यह प्राणी 
मोहसे अन्धा होकर भले-बुरेका विचार न करके जिस-जिस चेष्टाको 
करता है, उस उससे वह दुःखको पाता है ॥श॥ 
अनादि-सस्कारके वशसे यह प्राणी पॉचों इन्द्रियोंके विषयोंमें 
अत्यन्त आसक्त हो रहा है और निरन्तर सभी इन्द्रियोंके विषयोंको 
मोगते हुए भी उनसे तृप्त नहीं होता । अतः आचाये उसे सम्बोधन 
करते हुए कमझ: एक-एक इन्द्रियके विषय-सेवनसे महान दुःख 
भोगनेवाले प्राणियोंका उदाहरण उपस्थित करते हैं-- 
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शयनासनसवाहनसुरतस्नानानुलेपनासक्तः । 
स्पशत्याकुलितमतिगजेन्द्र इव बध्यते मूठ: ॥५॥। 
सुन्दर शय्या, कोमल आसन, अंग-मदन, संभोग, स्नान, 
और अनुलेपनमे आसक्त हुआ मूढ प्राणी हथिनीके शरीरका स्पशे 
करनेके लिए व्याकुलित चित्तवाले गजेन्द्रके समान बन्धको प्राप्त 
होता है ॥५॥ 
भावाथ --जैसे वनमें स्वच्छन्द विचरनेवाला गजराज स्पशेन- 
इन्द्रियके विषयमें आसक्त होकर गड्ढके ऊपर खडी की गई नकढी 
हथिनीको ही असली मान कर उसके साथ विषय-सेवन करनेके 
लिए उसकी ओर दौडता है और गड्ढेमें गिरकर महान्‌ दुःखकों पाता 
है तथा अन्तमें मनुष्योंके द्वारा बॉच लिया जाता है, इसी प्रकार 
स्पशन-इन्द्रिय जनित सुखके फेरमें पडकर ससारके सभी प्राणियोंको 
अनन्त दु ख भोगने पडते है। 
मिश्टान्नपानसासोदनादिमधुररसविषयशुद्धात्मा । 
गलयम्त्रपाशबद्धो मीन इव विनाशम्ुपयाति ।॥६॥ 
मिष्ट अन्न-पान, मास, शालि-ओदन एवं अनेक प्रकारके मधुर 
रसवाले रसना-इन्द्रियके विषयोंमें आसक्त हुआ प्राणी गलयन्त्र 
( बसी ) या पाश ( जाल ) में बद्ध मीनके समान विनाशको प्राप्त 
होता है ॥६॥ 
भावाथ--जैसे बसीमें छगे मास-खण्ड या आटेकी गोलीको 
खानेके छोभमें मछली मारी जाती है, उसी प्रकार यह ससारी प्राणी 
४5०० विषयके वश होकर नाना प्रकारके दु'खोंकों प्राप्त 
ताहे। 


चलुदंश अध्याय श्छूक 


स्ताभाइरागपर्तिकार्णकचूपाधिवासपटवासैः 4 
गन्धअमितमनस्को सथुकर इव नाशसुप्थाति ॥94। 
खान करनेके सुगन्धित अद्भराग ( उबटन-साबुन आदि ), घृप, 
अगरवत्ती, सुगन्धषित लेप एबं आधुनिक नाना प्रकारके सुरभित 
प्रसाधनोंसे तथा सुगन्धित वस्रोके द्वारा गन्धमें आसक्त चित्त हुआ 
प्राणी कमरू-गन्धमें आसक्त अमरके समान विनाशको प्राप्त 
होता है ॥७॥ 
भावाथ --जिस प्रकार भौरा कमलकी सुगन्धसे आकृष्ट हो उसके 
भीतर बैठ कर उसकी सुगन्धिका पान किया करता है और 
सूयोस्तके साथ कमलके बन्द हो जानेपर उसीमे बन्द होकर मारा 
जाता है। इसी प्रकार ससारके प्राणी प्राण-इन्द्रियके वशगत होकर 
नाना प्रकारके कष्टोको भोगते है । 
गतिविश्रमेज्िताकारहास्यलीलाकटाक्षवित्षिप्त । 
रूपावेशितचक्लुः शलभ इव दिपयते विवश ॥८॥ 
प्रिय जनोके सुन्दर गमन, नृत्य, विश्रम, सकेत, आकार, 
हास्य, लीला और कटठाक्ष-विक्षेपसे विक्षिप्त हुआ प्राणी रूपपर 
आसक्त दृष्टिवाले पतड़ोके समान विवश होकर विनाशको प्राप्त 
होता है ॥८॥ 
भावाथ--जिस प्रकार पतज़् दीप-शिखा पर मोहित होकर 
उसीमें जल मरता है, उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रियेक वश होकर रूपपर 
मुग्ध हुए ख्री-पुरुष भी विनाशको प्राप्त होते है । 
कलरि सिततमधुरगान्धवंतूययोषित्‌ू-विभूषणरवाद्ः 4 
ओन्रावबद्धहदयो हरिण हव विनाशसुपयाति ॥5॥ 


श्श्छ जैनधर्मासत 


गायकके मघुर मनोहर संगीत, वाद्य-रव और ब्लियोंके आमभू- 
बणोंके शब्दादिसे जिसका हृदय श्रोत्रेन्द्रियकें विषयमें आसक्त है, 
बह हिरणके समान विनाशको प्राप्त होता है ॥९॥ 
भावाथ --जैसे हिरण बहेलियाके मधुर सगीतमें मस्त होकर 
और उसके जाल्में फँसकर अपना सवेनाश कर लेता है। उसी 
प्रकार कर्णेन्द्रियके विषय-लोलुप ख्त्री-पुरुष भी अपने जीवनका 
विनाश कर डालते है अथीत्‌ उन्हे आमोद-प्रमोदके सिवाय अपने 
कत्तेव्यका कुछ भी भान नहीं रहता और अकस्मात्‌ कालके गालुमें 
चले जाते है । 
एकैकविषयसब्ञाद्‌ रागद्वेषातुरा विनशस्ते । 
कि पुनरनियत्तात्मा जीव पञ्चेन्द्रियवशारतः ॥१०॥। 
ऊपर कहे हुए हिरण आदिक तो एक-एक इन्द्रियके विषयके 
संगसे पीडित होकर विनाशको भाप्त होते है । किन्तु जो पॉचो ही 
इन्द्रियोके विषयोसे पीडित है, उनके वशगत है, अनियत मनोवृत्ति- 
वाले है और राग-द्वेपसे आतुर है, उनका कहना ही क्‍या 
है?॥१०॥ 
भावाथ --जब हिरण आदि प्राणी एक-एक इन्द्रिय-विषयके 
निमित्तसे विनष्ट होते देखे जाते है, तो हम पश्चेन्द्रिय मनुष्य तो 
पाँचों ही इन्द्रियोंके विषयोंमें रात-दिन निमम्न हो रहे है, हमारी 
क्या दशा होगी ? ऐसा विचार कर हमें इनसे बचना चाहिए । 
वासनामात्रमेवैतत्सुख दु ख॒ च॑ देडिनाम्‌ । 
तथा झद्टेजयन्स्थेते भोगा रोगा इवा55पदि ॥।११॥ 
ज्ञानी पुरुष विचारता है कि यह इन्द्रिय विषय-जनित सुख 
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वास्तविक सुख नहीं है, किन्तु वासनामात्र ही है, य्रथार्थमें तो यह 
दु'खरूप ही है। तथा ये पॉचों इन्द्रियोंके मोग आपत्तिमें रोगके 
समान प्राणीको सदा उद्विग्न करते हैं । इसलिए मुझे इनसे दूर ही 
रहना चाहिए ॥११॥ 
उक्त प्रकारसे आचार्य इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्ति उत्पन्न करके 
अब घर-कुद्ठम्बादिसे मोह दूर करनेके लिए उपदेश देते है-- 
वपुशह घन दारा. पुत्रा मित्नाणि शत्रवः । 
सवधाध्स्यस्वभावानि सूढः स्वानि प्रपग्चते ॥१२९॥। 
यह शरीर, घर, धन, ख्री, पुत्र, मित्र और शत्रु सभी पदार्थ 
सर्वथा भिन्न स्वभाववाले है, किन्तु यह मूठ प्राणी इन्हें अपना 
मानता है ॥१२॥ 


इसी बातको आचाये दृष्टन्त-द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 


दिग्देशेभ्य' खगा पृत्य सवसन्ति नगे नगे | 
स्व-स्वकां वशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥३॥॥ 
जिस प्रकार पक्षिगण नाना दिग्देशान्तरोसे आकर सायकालरूके 
समय वृक्षापर बस जाते है और प्रातः काल होते ही सब अपने- 
अपने कार्येसे अपने-अपने देशों और दिशाओंमें चले जाते है । 
उसी प्रकार ये ससारी जीव विभिन्न गतियोंसे आकर एक कुटम्बमें 
जन्म लेते है और आयु पूरी होने पर अपने-अपने कर्मोदयके 
अनुसार अपनी-अपनी गतियोको चले जाते है। जब ससारकी यह 
इशा है तब हे आत्मन्‌ , इनमें मोह केसा ? और उनमें इष्ट- 
अनिष्टकी कल्पना करके राग-द्वेष केसा ? ॥१३॥ 
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और हे आत्मन्‌, राग-द्वेषसे प्रेरित होकर ही तो यह जीव 
संसारमें घूम रहा है-- 
रागद्वेषद्शीदीध नेत्र कर्षणकर्मणा । 
अज्ञानात्सुचिर जीवः ससाराब्धौ अमत्यसौ ॥9४॥॥ 
राग-द्वेषरूपी दो दीर्घ डोरियोसे बँधी हुई मन्थानीके आकर्षण 
कमके समान यह जीव अज्ञानके द्वारा चिरकालसे संसाररूप समुद्रमें 
परिभ्रमण करता आरहा है ॥१४॥ 


भावाथ --जिस प्रकार दहीको विलोनेवाली मन्थानी दो 
रस्सियोंके द्वारा आगे-पीछे खींची जानेपर दहीके मटकेमें घूमती 
रहती है, उसी प्रकार यह ससारी जीव भी राग-द्वेंष रूपी दो 
रस्सियोंसे आकर्षित होता हुआ ससाररूप समुद्रमें निरन्तर परिभ्रमण 
करता रहता है । 
और हे आत्मन्‌ ! राग-द्वेष सदा साथ रहते है ; क्योकि-- 
यत्न रागः पद धत्ते दंषस्तश्रेति निश्चय | 
उभावेती समालम्ब्य विक्रमत्यघिक भन' ॥9५१) 
जहाँ पर राग पद ( कदम ) रखता है, वहाँ पर द्वेंष नियमसे 
आकर खड़ा हो जाता है । और इन दोनोका आश्रय पाकर मन 
अत्यधिक चंचल होकर क्षोभको प्राप्त होता है ॥१५॥ 
भावाथ--जहाँ राग होगा, वहाँ द्वेष अवश्य आ जायगा, 
इसलिए द्वेषसे बचनेका उपाय यही है कि किसीसे राम नहीं 
किया जाय। 
इस प्रकार आचाये ख्री-पुत्रादिसि मोह छुड़ाकर अब धनादिसे 
भी मोह भावको छुड़ानेके लिए उपदेश देते है-- 
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दुरण्पेबासुरक्षेण नश्वरेश घनादिना । 
स्वस्थस्मन्यों जन; को5पि ज्वरवानिय सर्पिक्ा ॥१4॥॥ 
जिस अकार ज्वरसे पीड़ित कोई पुरुष ज्वरके सन्तापको शान्त 

करनेके लिए घृत-पान करके अपनेको स्वस्थ माने, पर वस्‍्तुतः वह 
स्वस्थ नहीं है । उसी प्रकार जो घनादिक अत्यन्त दु खसे अजेन 
किया जाता है तथा जिसका सरक्षण और भी अधिक कष्ट-अद 
है एवं जो नियमसे विनश्वर है, आश्चये है कि मनुष्य उस घनादिक 
की प्राप्िसि ही अपनेको सुखी मानता है ॥१६॥ 


कुछ लोग दान-पुण्यादि करनेके लिए धनका संचय करना 
उत्तम मानते है, आचार्य उन्हें सन्‍्बोधन करते हुए कहते हैं-- 
स्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सब्िनोति यः । 
स्वशरीर स पहुँन स्नास्थामीति विलिम्पति ।१७॥ 
जो निधेन पुरुष दानके लिए और देवपूजादि पुण्यकार्यके लिए 
घनका सचय करता है, वह ठीक उस मनुष्यके समान हास्यका 
पात्र है, जो स्तान करूँगा' यह सोचकर अपने निर्मल शरीरको पड 
( कीचड ) से छिप्त करता है ॥१७॥ 
शुद्धेधनैर्विवर्धन्ते सतासमपि न सम्पदः । 
न हि स्वच्छाम्ुसिः पूर्णाः कद्ाचिदपि सिन्‍्धव) ॥१४॥। 
जिस प्रकार स्वच्छ, निरमेल एवं मिष्ट जलसे समुद्र कदाचित्‌ 
भी परिपूर्ण नहीं होते, अथोत्‌ भरे नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार 
शुद्ध उपायोसे कमाये गये धनके द्वारा सज्जनोंकी सम्पदा भी नहीं 
बढ़ती है ॥१८॥ 


भाधषाय--यतः विपुर घनका संचय अनीति-मार्मके आल्म्बन 
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बिना नहीं होता है। अतः घन कमाकर पीछे उसका विनियोग 
अच्छे कार्योमें करमेकी मावना रखना भी कल्याणकारी नहीं है । 
जो छोग धन कमाकर भोगोपभोग सेवनकी अभिलाषा रखते 
है, आचार्य उन्हे रक्ष्य करके कहते है-- 
आरम्से तापकास्प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान्‌ । 
भन्ते सुदुस्त्यजान्‌ कासान्‌ कार्म क. सेचवे सुधीः ॥१६॥ 
जो काम-भोग प्राप्त होनेके पूवे ही सन्‍्ताप उत्त्न करते हैं, 
प्राप्त होने पर लतृप्तिके उत्पादक है और अन्तमें जिनका परित्याग 
करना अत्यन्त कठिन है, ऐसे काम-भोगोको कौन बुद्धिमान्‌ सेवन 
करेगा ? ॥१९॥ 
अब आचार्य उपदेश देते है कि ये सासारिक विषय-भोग 
किसीके भी पास सदा रहनेवाले नहीं है, एक न एक दिन अवश्य 
छूटनेवाले है, अत स्वय ही इनका परित्याग करना श्रेयस्कर है-- 
अवश्य यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्रिरम्‌ | 
स्वय त्याज्यास्तथा हि स्यान्सुक्तिः ससतिरन्‍्यथा ॥२०॥ 
यदि ये इन्द्रियोके विषय चिरकालू तक रह करके भी अवश्य 
ही नष्ट होते है, तो इनका स्वय ही त्याग कर देना चाहिए; क्योकि 
स्वय त्याग करनेसे मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा ससारमें परिभ्रमण 
करना पड़ेगा ॥२०॥ 
भावाधें--यदि विषय-भोगोंसे रागभाव छोडकर स्वय ही उन्हें 
छोड दिया जायगा,तो उसका ससारसे शीघ्र बेड़ा पार हो जायगा। 
जो स्वय उनका त्याग नहीं करेगा, उनसे विषय-भोग तो एक न 
एक दिन अवश्य छूटंगे ही । किन्तु स्वयं न छोड़नेके फलस्वरूप 
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उसे अपरिमित कालतक मंव-अमण करना पड़ेगा । अतः स्वयं हो 
इनको छोड़नेमें जीवका कल्याण है । 
जो लोग अहरनिश शरीरके लालन-पालन एवं संप्रसाधनमें ही 
सरून रहते है, आचार्य उन्हें सम्बोधन करते हुए कहते है--- 
भवन्ति प्राप्य यत्सक्षमझुच्ीनि शुचीन्यप्ति ) 
स कायः सम्ततापायस्तद्थ प्रार्थना बृभा ॥२ १॥। 
जिसका सल्ञम पाकर शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते है और 
जो सदा ही अपायरूप है, अर्थात्‌ भूख-प्यासको बाधासे युक्त हे, 
और विनाशीक और सन्‍्ताप-कारक है, उस शरीरकी अभ्यथेना 
करना वृथा है ॥२१॥ 


जो छोग भोगोपभोगोंको भोगते हुण शरीरका भी उपकार 
करना चाहते है और साथ ही आत्माका भी उपकार करना चाहते 
है, आचाय उनके लिए उपदेश देते हुए कहते है-- 
यज्लीवस्योपकाराय तददेहस्यापकारकम । 
यहेद्दस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्‌ ॥२२॥। 
जो वस्तु जीवकी उपकारक है, वह देहकी अपकारक है और 
जो वस्तु देहकी उपकारक है, वह जीवकी अपकारक है ॥२२॥ 
भावाथ --जिस तपश्चरणादिके अनुष्ठानसे कर्म-मल दूर होनेके 
कारण जीवका उपकार होता है, उसके द्वारा तो शरीरका 
अपकार ही होता है; क्योकि, तपश्चरणादि करनेसे शरीर कृश 
हो जाता है। तथा जिस भोगोपभोगादिके सेब्रनसे शरीरका 
उपकार होता है, उससे जीवका अपकार होता है; क्योंकि भोगो- 
परमोग्रोंका सेवन राग-द्वेषका वर्धक और पापकर्मका बन्धक है। 
वृष 


छ्कछ जैनधर्मास्त 


इसलिए ससारमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो शरीर और जीव 
इन दोनोंकी उपकारक हो | अतणुव जो वास्तवमें आत्माका उपकार 
करना चाहते हैं, उन्हें कुटुम्ब, धन और शरीरसे मोह छोडना 
ही पड़ेगा । 
यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा ऐसी क्या वस्तु है, 
जिसके उपकारके लिए कुदुम्ब, धन और शरीरसे मोहका छोड़ना 
आवश्यक है ? आचाये उसका उत्तर देते हुए आत्माका स्वरूप 
निरूपण करते है-- 
स्वसवेदनसुव्यक्तस्तनुमान्नो निरत्ययः । 
अनन्तसोख्यवानाध्मा लोकालोकविलोकनः ॥२ २॥ 
यह आत्मा स्वसवेदन-गम्य है, शरीर-प्रमाण हे, अविनश्वर 
है, अनन्त सौख्यवान्‌ है और छोक-अछोकका अवलोकन करने- 
बाला है ॥२३॥ 
भावाथं--'अहम्‌ अस्मि! इस प्रकारकी प्रतीतिको स्वसवेदन 
कहते है । प्रत्येक जीव इस स्वसवेदनके द्वारा अपनी आत्माका 
अनुभव कर रहा है। और वह आत्मा अन्यत्र कहीं नहीं, इसी 
शरीरमे स्वोज्ञ-व्याप्त हे । अविनाशी है, अनन्त ज्ञान, दर्शन और 
दु खका भण्डार है | इसको प्राप्ति बाहरी वस्तुओंका परित्याग किये 
बिना नहीं हो सकती । 
आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय 
सयम्य करणग्माममेकाग्रत्वेन चेतसः । 
आत्मानमात्मवान्‌ ध्यायेदात्मनैवास्सनि स्थितम्‌ ॥२४॥। 
इन्द्रिय-समुदायका नियमन कर और चित्तको एकाग्रकर आत्मा 


खतुरदृश अध्याय डक 


अपने ही द्वारा अपने अवस्थित होकर अपने स्वरूपका ध्यान 
करे ॥२३॥ 


भावाथ --आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिए बाह्य किसी भी बस्तुके 
अ्रहणकी आवश्यकता नहीं है, अपितु उनके त्यागकोी हो आवश्य- 
कता है। जब यह आत्मा चारों ओरसे अपनी प्रवृत्ति हटाकर, 
इन्द्रियोंके विषय और मनकी चचलरताकों भी रोककर अपने आपकें 
स्थिर होनेका प्रयल करता है, तभी उसे आत्म-स्वरुपकी प्राप्ति 
होतीहै। 


आत्मस्वरुपकी उपलब्धिका लाभ 


परीषह्ाद्यविज्ञानादासखंवस्य निरोधिनी । 
जायतेध्ध्यास्मयोगेन कर्मणामाशु निजरा ॥२७॥। 
अध्यात्मयोगसे अर्थात्‌ आत्मस्वरूपकी अनुभूति या उपलब्धिसे 
कर्मोका तुरन्त आख़ब रोकनेवाल्ी भहानिजरा होती है; क्योंकि 
उस अध्यात्म-दशामें अवस्थित जीवके परीषह-उपसर्ग आदिके 
केष्टोंका कुछ भी भान नहीं होता है ॥२५॥ 


जीचके कर्मोंसे दँघने और छूटनेका कारण 

बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्मम* क्रमात्‌ 

तस्मात्सवंप्रयस्मेन नि्मेमत्व॑ विचिन्तयेत्‌ ॥॥२६॥ 
स्री-पुत्र-धनादिमें ममता रखनेवाल जीव कर्मोंसे बंधता है और 


उनमें ममता भाव नहीं रखनेवाला जीव कर्मोसे छूटता है | इसलिए 
ज्ञानी जनोंको चाहिए कि वे सबवे प्रकारके प्रथलके द्वारा निर्ममत्व- 


श्छई जैनधर्मास्त 


सावका चिन्तवन करें; अर्थात्‌ पर पदार्थमिं ममताका त्याग 
करें ॥२६॥ 


पर यपदार्थोमे ममता या रागभाव दी बन्धका कारण है 


रागो बध्नाति कर्माणि वातरागी विम्लुश्नति । 
जोचो जिनोपदेशो$यं सक्षेपाद बन्धमीक्षयोः ॥॥२७॥॥ 


रागी जीव कर्मोको बॉधता है और बीतरागी कर्मोसे विमुष्त 
होता है | सक्षेपमें जिनदेवने बन्च और मोक्षका इतना ही उपदेश 
दिया है ॥२७॥ 


चीतरागी होनेका उपाय 
एको5हं निमम. शुद्धो ज्ञानी योगोन्द्रगोचरः । 
बाह्याः सयोगजा भावा मत्त* सवं5पि सवंधा ॥२८॥ 
मै सदाकाल एक हूँ ( परके सयोगसे रहित हैँ, ) निमेम हैँ 

( यह परद्वव्य मेरा है और मै इसका स्वामी हूँ, इस प्रकारके 
ममत्वभावसे रहित हूँ ), शुद्ध हूँ ( निश्चयनयकरी अपेक्षा द्वव्य- 
कर्म और भावकमसे रहित हूँ ), ज्ञानी हूँ ( स्व-परके भेद-विज्ञान- 
रूप विवेक-ज्योतिसे प्रकाशमान हूँ ) और योगीरूदगोचर हूँ 
( केवली-श्रुतकेवली आदि भहान्‌ योगियोके ज्ञानका विषय हूँ ) । 
कर्म-सयोगसे प्राप्त बाहरी सभी पदार्थ मेरेसे स्वथा भिन्न है, वे 
त्रिकालमें भी मेरे नहीं हो सकते ॥२८॥ 


ष् फू निम्म निर्मछ 
भावाथ “इस प्रकारकी परपदा्थसे निर्मेमवरूप मिर्मेल 
भावनासे जीव बीतरागी बनता है और कमसे छुटकारा प्राता है । 


अतु्यंश अध्याय न 


घन-कुठुम्वादिसे ममत्व छुड्टानेके लिए उपदेश 
दु-लसन्दोहभागित्वं सयोगादिद देहिनाम । 
त्यजास्येन तसः स्व मनोवाक्कायकर्ममि: ॥२६8॥ 
कुटुम्ब, धन और शरीरादिके संयोगसे ही देहियोंकी ( शरीर- 
धारी ससारी प्राणियोंको ) इस ससारमें सहसों दुःख मोगमे पडते 
है | इसलिए मैं मन-बचन-कायसे इन सर्व परपदार्थोको छीडता 
हूँ अर्थात्‌ उनमें ममत्वभावका परित्याग करता हूँ ॥२९॥ 
शरीरकी बाल-बृद्धादि दशाओके होने पर तथा व्याधि और 
मृत्युके आनेपर ज्ञानी जीव कैसा विचार करता है-- 
न मे झत्युः कुतो भीतिने मे व्याथि. कुतों ब्यथा ९ 
नाहं बालो न बृद्धोडद न युवैतानि घुदुगले ॥३०॥| 
जब मैं अजर-अमर हूँ, तब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, फिर 
उसका भय क्यो हो ? जब मुझ चेतन्यमूर््तिके कोई व्याधि नहीं 
हो सकती, तब उसकी व्यथा मुझे क्‍यों हो ? बास्तवमें मे न बालू 
हैँ, न वृद्ध हैँ और न युवा हूँ । ये सब अवस्थाएँ तो पुद्धल्में होती 
है। फिर इन अवस्थाओंके परिवतनसे मुझे रंचमात्र भी दुखी नहीं 
होना चाहिए ॥३०॥ 
शारीरिक विषय-भोगोंकी ओर दौडनेवाली मनोवृत्ति या 
विषयाभिलछाषाकोी दूर करनेके या रोकनेके लिए ज्ञानी जीव 
विचारता है-- 


मुक्तोक्किता मुहुर्महान्मया सर्व5पि पुदूगछाः । 
डब्छिप्टेप्विव तेप्वथ मम विश्स्थ का स्पृद्दा ९ ॥३$॥। 


श्च्ष जैनधर्मासत 


भोहवश मैने पाँचों इन्द्रियोंके विषयभूत रूप-रस-नान्ध-स्पशो 
त्मक सभी पुद्ठल जब बार-बार भोग-भोग कर छोड़े हैं, तब आज 
उच्छिष्ट भोजनके तुल्य उन्हीं पुद्लोंमें मुक शानीकी अभिलाषा 
कैसी ? ॥३१॥ 

भाषाथ --हे आत्मन्‌ » यदि भुक्तोज्कित भी विषयोंमें तेरी 
अभिलाषा होती है, तो यह बड़े दु ख और लज्बाकी बात है, तुझे 
इनकी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए । 


ससारो जीवोको स्व-उपकार करनेका उपदेश 
परोपकृतिमुत्सज्य स्वोपकारपरो भव । 
डउपकुवन्‌ परस्याक्षो दृश्यमानस्य छोकवत्‌ ॥।३२॥। 
हे आत्मन्‌, तू देहादि परवस्तुका उपकार छोडकर स्वात्माके 
उपकारमें तत्पर हो । जो शरीरादिक प्रत्यक्षमें ही शत्रुके समान तेरे 
अनुपकारी है, उनका सेवा-सुश्रषारूप उपकार करता हुआ तू 
पा लोगोंके समान अज्ञ बन रहा है, यह अति दु खकी बात 
॥३२॥ 


स्व-परके अन्तरका ज्ञाता ही मोक्षसुखका भोक्ता होता है-- 
गुरूपदेशादभ्यासात्सवित्ते: स्व-परान्तरम । 
जानाति यः स जानाति मोच्सौख्य निरन्तरम्‌ ॥।३ ३॥। 
जो पुरुष गुरुके उपदेशसे, अभ्याससे और सवित्ति अर्थात्‌ 
स्वानुभवसे स्व और परके अन्तर ( भेद ) को जानता है वही पुरुष 
निरन्तर मोक्षसुखका अनुभव करता है ॥३३॥ 


अपुद्देश अध्याय २७३ 


भावाथ --स्व-पर-मेद-विज्ञानी पुरुष ही मोक्षका अधिकारी 
है, भेद-विज्ञानके बलसे वह ससारसे शीघ्र मुक्त हो जाता है और 
अनन्तकाल तक बिना किसी अन्तरके भोक्षके सुखका उपभोग 
करता है। इस छोकमें भेद-विज्ञानकी प्रातकि तीन कारण बतलाये 
हैं--गुरूपदेश, अभ्यास और सवित्ति। ये तीनों क्‍या वस्तु हैं, 
रा आचाये स्वय॑ ही स्पष्टीकरण आगेके छोकोंमें कर 
रहे है । 


वह गुरु कौन-सा है, जिसके उपदेशसे भेद-विज्ञानकी प्राप्ति 
होती है, इस शकाका समाधान करते हुए आचाये कहते हैं-. 
स्वस्मिन्‌ सदाभिलाषित्वादभोष्टश्ापकत्वतः । 
स्वयं ह्वितप्रयोक्‍तृत्वादात्मेव गुरुरात्मनः ॥३७॥॥ 
स्वमें सदा अभिलाषी होनेसे, अभीष्टका ज्ञापक होनेसे तथा 
स्वय ही आत्म-हितका प्रयोक्ता होनेसे आत्मा ही आत्माका गुरु 
है ॥३४॥ 
भावाथ --वास्तवमें आत्माका गुरु आत्मा ही है, क्योंकि 
वही सदा अपने भीतर मोक्ष-सुखके पानेकी अभिलाषा किया करता 
है, बही मोक्ष-सुखके उपाय भूत अभीष्ट वस्तुको जाननेके लिए 
उत्सुक रहता है और वही स्वयको मोक्ष सुखके हितरूप दुर्गम मार्ग 
पर चलनेकी प्रेरणा करता है। यतः गुरुके करनेके योम्य इन तीनों 
कार्योको आत्मा ही स्वय सम्पादव करता है, अत" वह स्वयं ही 
अपने आपका गुरु है । अन्य आचायोदिक तो नाम मात्रके गुरु हैं. 
जथोत्‌ निमित्तमात्र हैं । 


रण जैनघरसंकत 


अभश्यासका निरूपण 
अभवधित्तनविक्षेप एकान्ते तस्‍्वसस्थिति' । 
अम्यस्येद्सियोरेन योगी तरव निञज्ात्मन, रेणा। 
जिसके चित्तमें रांग-द्वेषादिरूप किसी प्रकारका बिक्षेप न हो, 
जो जन-सम्पर्कसे रहित एकान्त शान्त स्थान पर अवस्थित हो और 
हेय-उपादेयरूप तत्त्वके विषयमें जिसकी निश्चल बुद्धि हो, ऐसा 
योगी सयमी जितेन्द्रिय पुरुष अभियोगसे अथात्‌ आहलस्य, निद्रा 
और प्रमाद आदिको दूर कर अपने आत्माके यथार्थ स्वरूपकी 
भावना करे ॥३५॥ 
भावाथ -- चित्त-विक्षेपते रहित होकर और एकान्त स्थानमें 
बेठकर आत्माके वीतराग शुद्ध स्वरूपकी भावना करनेको अभ्यास 
कहते है | इस अभ्यासके द्वारा ही योगी जन मोक्ष-सुखके कारण- 
भूत भेद-विज्ञानको प्राप्त करते हैं । 
संवित्तिका स्पष्टीकरण 
यथा यथा समायाति सवित्तों तत््वमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि ॥३६।॥ 
यथा यथा न रोचन्ते विषया. सुलभा अपि । 
तथा तथा समायाति सवित्तो तत्त्यमुत्तमस्‌ ॥३७॥॥ 
सवित्ति अथात्‌ आत्मानुमूति या स्वानुभवमें जैसे जैसे उत्तम 
तत्त्व अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप सम्मुख आता जाता है, वैसे वैसे 
ही सहज सुलूम भी इन्द्रियोंके विषय अरुचिकर रूगने लगते है। 
और जैसे जैसे सहज सुलूम भी इन्द्रिय-विषय अरुचिकर लरूगने लगते 
हैं, बेसे वेसे ही स्वानुभवमें आत्माका शुद्ध स्वरूप सामने आता 
जाता है ॥३६-३७॥ 


| 
घतुबंश अध्याय श्प्प 


भावाथ --पोंचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्ति, ग्लानि या उदा- 

सीनता ही स्वात्मानुभूति रूप सवित्तिका प्रधान 'कारण है और 
सवित्ति भेद-विज्ञानकी कारण है । 
स्वात्म-सवित्तिके होनेपर आत्माकी अन्तरंग अवस्थाका वर्णन 

निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपम जगत । 

स्ए्हयत्यात्मलाभाय गस्वान्यत्रानुतप्यते ॥रे८ा।। 

इच्छुत्येकान्तस वास निजने जनितादरः । 

निजकाथंवशाल्किश्चिदुक्तवा विस्मरति श्ुतम्‌ ॥३ 8।॥। 

श्वश्षपि न हि बते गच्छुज्ञपि न गच्छति ॥ 

स्थिरीकृताव्मतत्त्वस्तु पश्यञ्ञषपि न पश्यति ॥४०॥ 

जिसे स्वात्म-सवित्ति हो जाती है, उसे यह समस्त जगत 

इन्द्रजालके समान दिखाई देने लगता है, वह केवल स्वात्म-स्वरूप 
के लाभमकी ही अभिलाषा करता है और किसी वस्तुके पानेकी 
उसके इच्छा नहीं रहती | यदि कदाचित्‌ किसी पदार्थमें उसकी 
प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसे अत्यन्त पश्चात्ताप होता है । मनुष्योंके 
साथ बेठकर मनोरजन करनेमें उसे कोई आनन्द नहीं आता, अत 
एवं वह निजेन एकान्त वासकी इच्छा करता है। जन-सवासमें उसे 
कोई आदर नहीं रहता इस लिए वह जन-सम्पर्कंसे दूर रहना चाहता 
है। यदि कदाचित्‌ निजी कार्यके वशसे करिसीसे कुछ कहना पडता 
है, तो कह कर उसे शीघ्र भूल जाता है । वस्तुतः आत्मस्वरूपमें 
जिसकी स्थिरता हो जाती है, वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, 
चलता हुआ भी नहीं चलता है और देखता हुआ भी नहीं 
देखता है ॥३८-४०॥ 


श्र कैनधर्मास्त 


कहनेका साराश यह है कि स्वात्मानुभवी जीव बाहरी सभी 
कार्योंको अन्यमनस्क होकर करता है, क्योंकि उसका उपयोग तो 
सतत आत्मस्वरूपकी ओर उन्मुख रहता है । 


उपयुक्त प्रकारसे स्वात्मानुभव करनेवाले योगीको अपने देह 
का भी भान नहीं रहता-- 


किमिंद कीहश कस्य कस्मार्क्रेस्यविशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायणः ॥(४१॥ 


अनुभवमें आने वाली वस्तु क्या है, कैसी है, उसका स्वामी 
कौन है, वह किससे प्रकट होती है और उसकी अवस्थितिं कहाँ 
है ९ इस प्रकारके विकल्पोंसे रहित होता हुआ योग-परायण योगी 
अपने देहको भी नहीं जानता है ॥४१॥ 


भावार्थ--ध्यान या आत्मानुमवकी दशामें ध्याताके न कोई 
अन्तरग विकल्प रहता है और न कोई शरीरादि-सम्बन्धी बाह्य 
विकल्प रहता है । 


ज्ञानी जन आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके लिए ही क्‍यों उद्यम करते 
है, आचाये इसका कारण बतलाते है-- 
पर- परस्ततः दु'खमात्मेवात्मा तत- सुखम । 
अत एवं महात्मानस्तन्निमित्त कृतोद्यमाः ॥४२॥। 
परपदार्थ पर है, अत. उसकी इच्छा करना ही दुख है, और 
आत्म पदार्थ अपना ही है, अत उसकी इच्छा करना सुख है। 


चतुर्दंश अध्याय स्घर 


ऐसा जानकर ही महापुरुष आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके किए उद्यम 
किया करते हैं ॥०२॥ 
परपदार्थकी इच्छाका फल 
विद्वान पुदुलकद्य योटमिनन्द्ति तस्य तत्‌ | 
न जातु जन्तोः सामीप्य चतुर्गतिषु सुल्यति ॥४१३॥॥ 
जो अज्ञानी जीव देहादि रूप पुद्गल द्रव्यको अपना मानकर 

उसका अभिनन्दन करता है, वह पुदुगल द्रव्य चारों गतियोंमें उस 
जीवका कदाचित्‌ भी सामीप्य नहीं छोड़ता है ॥०३॥ 


भावाथे--हेय व उपादेयका विवेक न होनेसे जो शरीरादि 
पौदलिक पदार्थोको अपना मानता है, उनके इृष्ट-विषयोंकी अभि- 
लाषा कर जभिनन्दन करता है, उसमें मोहित होता है और अनिष्ट 
से द्वेष करता है, वह इस राग-द्वघरूप परिणतिसे निरन्तर नवीन 
कर्मोका बन्ध करता रहता है ओर इस कारण उसे सदा चतुगति 
रूप संसारमें परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानीजन पर- 
पदार्थकी इच्छा नहीं करते है । 


स्व-स्वरूपके अपनानेका रहस्य 


आत्मानुष्ठाननिष्ठस्म व्यवहारबद्दि -स्थितेः 
जायते परमानन्द- कश्चिद्योगेन योगिनः ॥४४७॥। 
प्रवृत्ति-निवृ त्तिरूप व्यवहासर्से दूर रहने वाले और एकमात्र 
आस्माके अनुष्ठानमें निष्ठ योगीके योग-बरूसे कोई अनिवेचनीय 
परम आनन्द प्राप्त होता है। इसी कारण वह आत्मस्वरूपकी आछि 


श्घई जैनधर्माग्त 


के लिए सदा उद्यमशील रहता है और परसे दूर रहनेका प्रयन् 
किया करता है ॥४४॥ 
अब आचार उस परम आनन्दका काये बतछाते है-- 
आानन्दो निदहत्युद्ध कर्मेंन्चनमनारतम्‌ । 
न चासौ खिच्चते योगी बहिदुं खेष्वचेतन ॥8० 
वह परम आनन्द आत्माके भीतर अनादिकाल्‍से सचित हुए 
कर्मरूप इंधनको निरन्तर प्रबल वेगसे जलाता रहता है और ध्या- 
नावस्थामें वह आनन्द-पूर आत्मामें इतने वेगसे प्रवाहित होता है 
कि उस समय बाहरी परीषह तथा उपसर्ग-जनित महान दु'खोंके 
आनेपर भी योगी उनसे अपरिचित रहता है और इस कारण वह 
रंचमात्र भी दु खोंको प्राप्त नहीं होता है ॥४५॥ 


भावाथ --उस परम आनन्दमें निमम योगीके बाहरी दु'खों 
का भान भी नहीं होता और इसी कारण वह क्षणमात्रमें शुक्क- 
ध्यानरूपी अम्रिसे कमरूपी इंधनकों भस्मसात्‌ कर देता है । 
अब आचार्य मुमुक्षु जनोको सम्बोधन करते हुए कहते है कि 
जब ध्यानावस्थामें उत्पन्न हुए आनन्दकी इतनी अपार महिमा है, 
तब निरन्तर उसीकी उपासना करनी चाहिए-.- 
अविद्यानिदुर ज्योति पर ज्ञानमय भमहत्‌ । 
तत्प्रष्टन्यं तदेश्ब्य तद्द्रष्टब्य मुमुझ्ुभिः ॥॥४६॥ 
यत वह परम ज्ञानमय महान्‌ ज्योति कर्म-जनित अविद्यारूप 
अज्ञानान्धकारकी विनाशक है, अत. मुमुक्षु जनोंको एकमात्र उसीके 
विषयमें पूछना चाहिए, उसीकी अमिलाषा करनी चाहिए और 
उसीका अनुभव करना चाहिए ॥9०६॥ 


चतुदंश अध्याय शक 


भाबाथ --जो जीव संसारके क्केशोंसे छूटना चाहते हैं, उन्हें 
चाहिए कि वे अन्य सर्व कार्य छोड़कर एकमात्र उसी परम ज़्योतिकी 
उपासना करें, जिसके प्रतापसे अनादिकालीन अज्ञानान्धकार 
क्षणभरमें विनष्ट हो जाता है । 
अब आचाये अपने उपयुक्त कथनका उपसहार करते हुए 
मुमुक्षु जनोंके लिए प्रयोजनभूत सार तत्त्वका उपदेश देते हुए 
कहते हैं-- 
जीवोउन्यः पुदुलश्रान्‍्यः इत्यसी तत्त्वसग्रहः । 
यदन्यदुच्यते किब्वित्सोउस्तु तस्यैच पिस्तरः ॥9७॥॥ 
जीव शरीरादिरूप जड़ पृद्लसे भिन्न है और पुद्ठल ज्ञानरूप 
चेतन आंत्मासे भिन्न है, इतना ही तत्त्वका सम्रह है। इसके 
रा जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब इसीका विस्तार 
(9७) 


भावाथ --समस्त धर्मशासत्रोके उपदेशका सार इतना ही है 
कि शरीरादि पौद्धलिक पदार्थोको आत्मासे भिन्न जानकर उनमें 
राग, द्वेष और मोह मत करो । आत्माके कमे-बन्धनसे मुक्त होनेका 
परम आनन्द या अनन्त सुख प्राप्त करनेका मूलमन्त्र इतना ही है । 
आचार्यके उपदेशसे प्रबुद्ध हुआ ज्ञानी विचार करता है-- 
ग्रन्मशथा दृश्यते रूप तन्न जानाति सवंधा । 
जानन्न इश्यते रूप ततः केन ब्रवीम्यहम्‌ ॥४८॥ 
इन्द्रयोंके द्वारा जो शरीरादिकरूपी पदार्थ दिखाई दे रहा है 
वह अचेतन द्वोनेसे कुछ भी नहीं जानता । और जो पदार्थोंको 


श्शई जैनघर्मास्त 


जानने वाला चेतन्य रूप है वह मुझे इन्द्रियोंके द्वारा दिखाई नहीं 
देता ? इसलिए मैं किससे बोलूं और किसके साथ बात करूँ ॥४८॥ 
बोध्य-बोधक या प्रतिपाध-प्रतिपादक भावकी मीमांसा 
यप्परै. प्रतिपादो5ह यत्परान्प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टित तन्‍्मे यद॒ह निर्विकल्पक' ॥४६।। 
मै गुरुजनोंसे जो कुछ प्रतिपादित किया जाता हूँ तथा शिष्या- 

दिकोको जो कुछ प्रतिपादन करता हूँ बह सब मेरी पागल जैसी 
चेष्टा है, क्यों कि मै वास्तवमें निर्विकल्प हूँ अर्थात्‌ इन सभी वचन- 
विकल्पोंसे अग्राव्य हैँ ॥०९॥ 


ज्ञानी पुरुष विचारता है कि मै न अग्राह्मका आहक हूँ और 
न स्व स्वरूपका छोड़ने वाला ही हूँ। मै तो सदा स्व सवेदनगोचर 
और सबका ज्ञायक हूँ । 
यदआ्य न शुद्धाति गृहीत नापि मुश्नति । 
जानाति सबंथा सब तत्स्वसवेद्यमस्म्य हम्‌ ॥००।॥। 
जो शुद्धाम्मा अहण न करने योग्य वस्तुको ग्रहण नहीं करता 
है और अहण किये हुए अनन्तज्ञानादि गुणोंकी छोडता नहीं है, 
तथा सम्पूर्ण पदार्थोक्ी सब प्रकाससे जानता है, वही, अपने द्वारा 
अनुभवमें आनेके योग्य चेतन्यद्र॒व्य मै हूँ ॥५०॥ 
ज्ञानी पुरुष विचारता है कि भेद-विज्ञान होनेके पूव मेरी कैसी 
चेष्टा थी-- 
उत्पन्नपुरुषभ्नान्ते स्थाणों यद्वद्विचेश्टितम । 
तहन्मे चेश्ति पूचर देहादिष्वात्मविश्नमात्‌ ॥५१॥। 


ऋतुदंश ऋष्याय शछुक 


जिसे स्थाणुमें ( सूखे दक्षके ठुँठमें ) पुरुषपनकी आन्ति उत्पन्न 
हो गई है ऐसे मनुष्यकी जिस प्रकार विक्ृृत अथवा विपरीत चेष्टा 
होती है, उसी प्रकारकी चेष्टा शरीरादि पर पदार्थो्में आत्माका अम 
होनेके कारण आत्मज्ञानसे पहले मेरी थी ॥५१॥ 
और अब भेद-विज्ञान होनेपर मेरी चेष्टा किस प्रकारकी हो 
गई हक हब कम 
यथासौ चेष्टते स्थाणौ निदृत्ते पुरुषाप्रददे । 
तथा चेष्टोईस्मि देहादौ विनिदृत्तात्मविश्रमः (५२॥॥ 
जिसे स्थाणुमें पुरुषका अम हो गया था वह पुरुष स्थाणुमें “यह 
पुरुष है? ऐसे मिथ्याभिनिवेशके निवृत्त हो जाने पर जिस प्रकार 
उससे अपने उपकारादिकी कल्पनाको त्यागनेकी चेष्टा करता है, 
उसी प्रकार शरीरादिकरमें आत्मपनेके अमसे रहित हुआ मैं भी 
देहादिमें अपने उपकारादिकी बुद्धिको छोड़नेमें प्रवृतत हुआ 
हूँ ॥५२॥ 


ज्ञानी पुरुष अपने आपको छिक्क और संख्याके विकल्पोंसे 
रहित शुद्ध रूपमें अनुभव करता है-- 
येनास्मनाअ्नुभूयेड्मास्मनेवात्मनास्मनि । 
सो5द्द न तन्न सा नासौ नेको न द्वौ न वा बहुः ॥७३॥ 
जिस चेतन्यस्वरूपसे अपनी आत्मामें ही अपने स्वसवेदन ज्ञानके 
द्वारा अपनी आत्माको आपही अनुभव करता हूँ वही शुद्धात््मस्वरूप 
मैन तो नपुंसक हूँ, न स्री हँ, न पुरुष हैं, न एक हूँ, न दो हूँ, 
और न बहुत हूँ । किन्तु अखण्ड चेतन्य पिण्डरूप हूँ ॥५३॥ 


श्धद खैमधर्माछत 


आत्म-स्वरूपकी अतुभव-गम्यता 
यदभावे सुषुपो5हं यद्भावे व्युत्थितः पुनः 
अतीन्द्रियमनिर्दे श्य तत्स्वसवेथ्मस्म्यहस्‌ 4५४॥ 
जिस शुद्धात्म-स्वरूपकी प्राप्ति न होनेसे मै अब तक मोह-निद्रा 
में सोता रहा और जिस शुद्धात्म स्वरूपकी प्राप्ति होने पर मैं जाग्रत 
हुआ हूँ अथोत्‌ यथावत्‌ वस्तुस्वरूपको जानने लगा हूँ; वह शुद्धात्म- 
स्वरूप अतीन्द्रिय है अथात्‌ इन्द्रियोके द्वारा ग्राकद्ष नहीं है और 
अनिर्देश्य है अर्थात्‌ बचनादिके भी अगोचर है । वह तो केवल 
अपने द्वारा आप ही अनुभव करने योग्य है, उसी रूप मै हूँ ॥५४॥ 
भावाथें--मेरा स्वरूप तो अतीन्द्रिय, अनिर्देश्य और 
स्वसंवेदन-गम्य है । ज्ञानी पुरुष विचारता है कि मै ज्ञान स्वरूप हूँ, 
मेरा न कोई शत्रु है और न कोई मेरा मित्र है । 
सीयन्तेउश्रेव रागाधास्तत्वतो मा प्रपश्यतः । 
बोधात्मान ततः कश्चिन्न मे शत्रु च प्रिय. ॥७७)॥ 
वस्तुत न्ञानस्वरूप निज अत्माकों साक्षात्‌ देखने अर्थात्‌ 
अनुभव करने वाले मेरे इस जन्ममें ही राग, द्वेष, क्रोध, मान, 
मायादिक दोष नष्ट हो रहे है, अत भेरा न कोई शत्रु है और न 
कोई मित्र है ॥०॥ 
ज्ञानी विचारता है कि वस्तुत. ससारमे मेरा कोई शत्रु या 
मित्र नहीं है-- 
सामपश्यक्षयं लोको न मे शबुर्न च॑ प्रियः । 
सा प्रपश्यक्षय छलेको न से शत्रु व प्रियः ॥५६॥ 
मेरे आत्म-स्वरूपकों नहीं देखने बाला यह अज्ञ प्राणिवृन्द न 


अतुदंश अध्याय अभय 


मेरा शत्र है और न मित्र है। तथा मेरे आत्मस्वरूपको देखने 
वाला यह अ्बुद्ध प्राणिसमूह न मेरा शत्रु है और नमित्र है ॥५६॥ 
अब आचाये बहिरात्म दशाको छोडकर अन्‍्तरात्मा बनने 
और परमात्माकी भावना करनेका उपदेश देते है-- 
स्थक्वेब बहिरात्मानसन्तरास्मच्यवस्थितः । 
भावयेस्परम एलान सवसकूरुपवर्जितस [७७ 
इस प्रकार बहिरात्मपमनेकी छोड़कर अन्‍्तरात्मामें स्थिर होते 
हुए. से सकल्प-विकल्पोंसे रहित परमात्माका ध्यान करना 
चाहिए ॥५७॥ 
अब आचाये बतलाते है कि परमात्मपदकी भावना करनेसे 
ही जीव आत्मस्वरूपमें स्थिरताको प्राप्त करता है--- 
सो5हमित्यात्तसस्कार स्तस्मिन्‌ू भावनया पुनः। 
तत्रेव इढ़सस्का राक्षमते हयात्मनि स्थितिम्‌ ॥७८ा। 
उस परमात्मपदमें भावना करते रहनेसे वह अनन्त ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा मै हूँ इस प्रकारके सस्कारको प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष पुन. 
पुन. उस परमात्मपदमें आत्मस्वरूपकी भावना करता हुआ उसी 
परमात्मस्वरूपमें सस्कारकी हृढ़ताके हो जानेसे निश्चयतः अपने 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें स्थिरताकों प्राप्त होता है ॥५८॥ 
जो मूढात्मा आत्म-साधनाको आपत्तिका घर समझता है 
आचाये उसे सम्बोधन करते हुए कहते हैं-- 
मूदात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यज्ञयास्प दम । 
यतो भीसस्ततो नान्यदसयस्थानसात्मनः ॥५६।॥ 
अज्ञानी बहिरात्मा जिन शरीर, पूत्र, मित्रादि बाह्य पदार्थो्में ये 
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मेरे हैं, में इनका हूँ! ऐसा विश्वास करता है, उन शरीर-स्त्री-पुत्रादि 
बाह्य पदार्थंसि बढ़कर और कोई भयका स्थान नहीं है, और जिस 
प्ररमात्मस्वरूपके अनुभवसे वह भयभीत रहता है उसके सिवाय कोई 
दूसरा आत्माके लिए निर्मयताका स्थान नहीं है ॥५९॥ 
शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय 
सर्चन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । 
यर्क्षण पश्यतो भाति तत्तत्त परमात्मन ॥६०॥ 
सम्पूण--पाँचों इन्द्रियोको अपने विषयोमे यशथ्रेष्ट प्रवृत्ति करनेसे 
रोककर मनको स्थिर करना चाहिए और उस स्थिर हुए मनके 
द्वारा क्षणमात्रके लिए अनुभव करनेवाले जीवके जो चिदानन्दस्वरूप 
प्रतिभासित होता है, वही परमात्माका स्वरूप है ॥६०॥ 
अब आचाये शुद्ध आत्मा और परमात्मामे अमेद बतलछते हुए 
स्वात्माकी उपासनाका उपदेश देते है-- 
यः परात्मा स एवाह यो5ह स पर मस्तत. । 
भहमेवर सयोपास्यो नान्‍्यः कश्चिदिति स्थिति. ॥॥६१॥ 
जो परमात्मा है, वह ही मै हूँ, तथा जो स्वानुभवगम्य मैं हूँ, 
वही परमात्मा है इसलिए जब कि परमात्मा और जात्मामें अभेद 
है तो मै ही मेरे द्वारा उपासना किये जाने योग्य हूँ । दूसरा कोई 
मेरा उपास्य नहीं है ? यही वास्तविक स्थिति है ॥६१॥ 
ज्ञानी विचारता है कि विषय-भोगोंसे निज प्रदृत्ति हटाकर मै 
परम ज्ञान और आनन्दमय स्वात्माको प्राप्त हुआ हूँ--- 
प्रच्याव्य विषयेभ्योउहं मां मयैव मयि स्थितम । 
चोधाप्मान प्रपन्नो5स्मि परमानन्दुनिवृतम ॥६२॥ 


शतुदंश अध्याय ३३५ 


मैं अपनेमें ही स्थित ज्ञानस्वरूप परम आनन्दसे परिपूर्ण अपनी 
आत्माको प्रश्चेन्द्रियोंके विषयोंसे छुड़ाकर अपने ही द्वारा आत्म- 
स्वरूपको प्राप्त हुआ हैँ ॥६२॥ 


स्व-परके विवेकसे रहित परम तप्स्वी भी निवोणको नहीं 
पाता-- 
यो न वेक्ति पर देहादेवमात्मानमब्ययम । 
रूभते स न निर्वाण सप्स्यापि परम तय ॥६३॥॥ 
उक्तप्रकारसे जो अविनाशी आत्माकों शरीरसे भिन्न नहीं 
जानता है वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्षकों प्राप्त नहीं कर 
पाता ॥६३॥ 
आत्मानन्दका अनुभव करने वाला घोर तपश्चरण-जनित दुःख 
को सहते हुए भी खेद-खिन्न नहीं होता-- 
आत्मदेहान्तरश्ानजनिताह्वादनिदृतः । 
तपसा दुष्कृत घोर स्ुज्लानोईपि न खिद्यते ॥६8॥। 
आत्मा और शरीरके भेद-विज्ञानसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जो 
आनन्दित है, वह द्वादश प्रकारके तपके द्वारा उदयमें आये 
भयानक दुष्कर्मोके फलकों भोगता हुआ भी खेदको प्राप्त नहीं 
होता है ॥६४॥ 
बीतराग़ी पुरुष ही आत्म-तत्त्वका साक्षात्कार कर सकता है, 
रागी-द्वेषी नहीं कर सकता-- 
रागद्वेषादिकल्कोलेरकोर प्रन्मनो जलस । 
स पश्यत्यात्मनस्तत्वु तत्व नेतरों जन: ॥६०॥, 
जिसका मनरूपी जरू राग-ह्वेष-काम-कोघ-मान-माया छोभादिक 


श्ड्र्श जैनधर्मार्त 


तरगोंसे चंचल नहीं होता वही पुरुष आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
देखता है अर्थात्‌ अनुभव करता है। उस आत्मतत्त्वको इतर जन 
अथोत्‌ राग-द्वेषादिकल्लोलोंसे आकुलित चित्तवाला मनुष्य नहीं देख 
सकता ॥६५॥ 
अत ज्ञानीकों सदा मनके निर्विकल्प रखनेका प्रयास करना 
चाहिए-- 
अविशज्षिप्त मनस्तरव विज्षिप्त आन्तिरात्मनः । 
धारयेत्तदविद्चिप्त विज्षिप्तं नाश्नयेच्ततः ॥६ ६॥। 
रागादि परिणतिसे रहित तथा शरीर और आत्माको एक मानने 
रूप मिथ्या अभिप्रायसे रहित जो स्वरूपमे स्थिर मन है बही आत्मा- 
का वास्तविक रूप है, और रागादिरूप परिणत हुआ एवं शरीर तथा 
आत्माके भेद-ज्ञानसे शून्य मन है वह भात्माका विश्रम है अथोत्‌ 
आत्माका निज स्वरूप नहीं है । इसलिए उस राग-द्वषादिसे रहित 
अविक्षिप्त निर्विकल्प और प्रशान्त मनको धारण करना चाहिए और 
राग-द्वेषादिसे क्षुब्ध हुए मनको आश्रय नहीं देना चाहिए ॥६६॥ 
क्योंकि सझूल्प-विकल्पोसे मन विक्षिप्त होता है और निर्वि- 
कल्पतासे मन आत्मस्वरूपमें स्थिर होता है -- 
अविद्यास्याससस्कार रवश क्षिप्यते मनः । 
तदेव ज्ञान-सस्कार- स्वतस्तस्वेड्वतिष्ठते ॥६ ७॥॥ 
शरीरादिको शुत्चि, स्थिर और आत्मीय मानने रूप जो 
अविद्या यां अज्ञान है, उसके पुन पुनः प्रवृत्ति रूप अभ्याससे उत्पन्न 
हुए संस्कारों द्वारा मन स्वाधीन न रहकर विक्षिस्त हो जाता है 
अथोत्‌ रागी-द्वेषी बन जाता है और वही मन आत्मा और देहके 


असुद्‌श भ्ध्याय श्ड्डे 


भेद-विज्ञानरूप विद्याके संस्कारों द्वारा स्वयं ही आत्मस्वरूपमें 
अवस्थित हो जाता है ॥६७॥ 
अब आचाये बतलाते हैं कि विक्षिप्त चित्तवाला मनुष्य ही 
अपमानादिका अनुभव करता है, अविक्षिप्त चित्तवाला नहीं-- 
अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेंतसः । 
नापमानादुयस्तस्य न क्षेप्रो यस्यं चेतसः ॥॥रै८ा। 
जिसका चित्त विक्षिप्त है अथोत्‌ राग-द्वेषादिरूप परिणत हो 
रहा है उसीको अपमानादिका अनुभव होता है। जिसका चित्त 
विक्षिप्त नहीं है उसको अपमान-तिरस्कारादिका अनुभव नहीं 
होता ॥६८॥ 
मान-अपमानके दूर करनेका उपाय 
यदा मोद्दास्प्रजायेते राग-ट्“ेंषी तपस्विनः । 
तदैव भावयेत्‌ स्वस्थमात्मान शाम्यत, च्णात्‌ ॥६६॥ 
जिस समय किसी तपस्वी योगीके मोहके उदयसे मान-अपमान॑- 
जनित रागद्वेष उत्पन्न होवें, उसी समय वह अपने स्वस्थ शुद्ध 
आत्मस्वरूपकी भावना करे । आत्मस्वरूपकी भावनासे वे रागद्वेषा- 
दिक क्षणभरमें शान्त हो जाते है ॥६९॥ 
अब आचाय शरीरमें रागभावके उत्पन्न होने पर उसके शान्त 
करनेका उपाय बतलाते हैं-- 
यत्र काये सुनेः प्रेम ततः प्रच्यांवग्य देदिनम्‌ । 
बुद्धधा तदुत्तसे काये योजयेस्पंस नश्यति ॥७०॥ 
जिस शरीरमें मुनिका अथात्‌ ज्ञानी अन्तरात्माकां प्रेम-स्नेह 
या राग हो रहा है उसे मेद-विज्ञानके द्वारा आत्मासे प्रथक कर 
चिदानन्द्मय उत्तम कायमें लूगावे, अथोत्‌ आत्मस्वरूपमें उपयुक्त 
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हो । ऐसा करनेसे बाह्य शरीर और इन्द्रिय-विषयोंमें होने बाल प्रेम 
या रागभाव नष्ट हो जाता है ॥७०॥ 

अब आचार्य सटझ्॒ल्प-विकल्प-जनित दुःखके शान्त करनेका 
उपाय बतलाते हुए कहते है कि आत्म-ज्ञानके बिनां परम तपश्चरण 
करने पर भी मुक्तिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है-- 


आत्म-विभ्रमज दुःखमात्मज्ञानात्मशाम्यति । 
नायतास्तन्न निर्वान्ति कृत्वापि परम तपः ४७१॥ 
शरीरादिकमें आत्म-बुद्धिरूप विश्रमसे उत्पन्न होने वार दुःख 
आत्मज्ञानसे अथोत्‌ शरीरादिसे भिन्नरूप आत्मस्वरूपके अनुभव 
करनेसे शान्त हो जाता है। अतएव जो पुरुष भेद-विज्ञानके 
द्वारा आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करनेमें प्रयल नहीं करते, वे उत्कृष्ट 
एव दुद्धर तपको करके भी निवाणको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं 
होते है ॥७१॥ 
अब आचार्य बतलाते है कि तपश्चरण करके ज्ञानी और 
अज्ञानी क्या चाहता है-- 
शुभ शरीर दिव्याश्व विषयानभियाम्दृुति । 
उत्पन्नात्ममतिदेंद्दे तत्तज्ञानी ततस्च्युतिझ् ॥०२॥ 
शरीरमें जिसको आत्म-बुद्धि उत्पन्न हो गई है ऐसा अज्ञानी 
बहिरात्मा तप करके सुन्दर शरोर और उत्तमोत्तम दिव्य विषय-भोगों 
को चाहता है। किन्तु ज्ञानी कन्तरात्मा शरीर और तत्सम्बन्धी 
विषयोंसे छूटना चाहता है ॥७२॥ 
अब आचाये बतलाते है कि परमें स्व-बुद्धि करनेसे अज्ञानी 
बेंधता है और स्वमें स्व-बुद्धि करनेसे ज्ञानी छूटवा है-- 


चतुदंश अध्याय ३९५ 
परन्राहम्मत्तिः स्वस्माच्च्युतो वध्नात्यलशबन । 
स्वस्मिन्नहम्मतिश्च्युस्वा परस्मान्मुच्यते छुच: ध७३॥ 

शरीरादिक परपदार्थोंमें जिसकी आम्मबुद्धि हो रही है ऐसा 
आत्मस्वरूपसे अष्ट हुआ जज्ञानी नि'सन्देह अपनेको क्मबन्धनोंसे 
बॉधता है । किन्तु अपने आत्म-स्वरूपमें ही आत्म-बुद्धि रखने वाला 
ज्ञानी शरीरादि परके सम्बन्धसे च्युत होकर क्मबन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥७३॥ 
झानी-अज्ञानीकी मनोवृक्तिका निरूपण 
इश्यमानभिद मूुठखिलिल्नमवदुध्यते । 
इृद मित्यवजुद्धस्तु निष्पक्ष शब्दवर्जितम्‌ ॥७४॥ 
अज्ञानी जीव इस दिखाई देने वाले शरीरको स्त्री, पुरुष, 
नपुसकके भेदसे यह आत्मतत्त्व त्रिलिंग रूप है ऐसा मानता है किन्तु 
आलज्ञानी पुरुष यह आत्मतत्त्व त्रिल्गिरूप नहीं है, वह अनादि 
ससिद्ध ज्ञायक स्वभाव है तथा शब्दोके अगोचर है अर्थात्‌ 
नामादिक विकल्पोसे रहित है, ऐसा मानता है ॥७०॥ 
ज्ञानी जीव भी पूर्व सस्कारके उदयसे बार-बार आत्मस्वरूपसे 
च्युत हो जाता है-- 
जानअंप्यात्मनस्तत्व विविक्त भावयश्नपि । 
पूवविज्ञमसस्कारादू आन्ति भूयोडउपि गच्छुति ॥७ज॥ 
अपने आत्माके शुद्ध चेतन्य स्वरूपको जानता हुआ भी और 
शरीरादि अन्य परपदार्थोसे भिन्न अनुभव करता हुआ भी ज्ञानी 
जीव पहले अज्ञान-दशामें संचित किये हुए विपरीत संस्कारोंके 
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वशसे पुनरपि आन्तिको प्राप्त हो जाता है अथात्‌ आत्मस्वरूपसे 
च्युत हो जाता है ॥७५॥ 
आन्तिकों दूर करनेका उपाय 
अचेतनमिद दइश्यमदृश्य चेतन ततः । 
कक रुष्यामि क तुध्यामि, मध्यस्थो5६ भवाम्यतः ॥७६॥ 
आत्म-स्वरूपसे च्युत होने पर उसकी प्राप्तिके लिए ज्ञानी 
जीव ऐसा विचार करे--यह जो दृष्टिगोचर होनेवाला द्रव्यसमुदाय 
है वह सब अचेतन है, जड है और जो चेतन्य स्वरूप आत्मा है 
वह इन्द्रियोके द्वारा दिखाई नहीं पडता। इसलिए मै किसपर 
रुष्ट होऊँ और किसपर सन्तुष्ट होऊं, अत अब तो मै राग-द्वेषका 
परित्यागकर मध्यस्थभावकोी धारण करता हूँ ॥७६॥ 
अब आचाये जज्ञानी ( बहिरात्मा ) ज्ञानी ( अन्तरात्मा ) और 
पूर्णज्ञानी (परमात्मा ) के त्याग और ग्रहणका स्पष्टीकरण 
करते है-- 
त्यागादाने बहिमूंढ करोत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
नान्तब हि रुपादान न त्यागो निश्ितार्मनः ॥७७॥ 
मूढ, अज्नानी या बहिरात्मा बाह्य पदार्थोका त्याग और अहण 
करता है अथात्‌ द्वेषके उदयसे जिन्हें अनिष्ट समझता है उन्हें 
छोड देता है और रागके उदयसे जिन्हे इष्ट समभता है उन्हे 
ग्रहण कर छेता है। आत्म-स्वरूपका ज्ञाता ज्ञानी, या अन्तरात्मा 
अन्तरज्ञमें उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेंष या सझ्ूल्प-विकल्पोंक्रा त्याग 
करता है और अपने सम्यन्दशन, सम्यस्तान, सम्यक्‌ चारित्ररूष 
निजभाचोंको ग्रहण करता है। किन्तु शुद्धस्वरूपमें स्थित जो कृत 


चतुदंश अध्याय स्देक 


कृत्य परमात्मा हैं उसके अन्तरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थका 
न तो त्याग होता है और न अहण ही होता है ॥७»॥ 

ज्ञानी पुरुष अन्तरंगमें उत्पन्न होनेवाले भावोंका त्याग और 
ग्रहण किस प्रकार करें? आचाये इसके लिए मा्गे-प्रदर्शन 
करते है-- 

युझ्रीत मनसा5हमान वाक्कायाम्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहार तु स्पजेद्वाक्काययोजितम्‌ ॥७८॥ 

आत्माको मनके साथ सयोजित करे--अथोत्‌ चित्त और 
आत्माका अभेदरूपसे अध्यवसाय करे, वचन और कायसे अछूग 
करे, उन्हे आत्मा न समझे और वचन, कायसे किये हुए व्यवह्गारको 
मनसे छोड़ देवे, उसमें चित्तकों न लूगावे ॥७८॥ 

भावाथ --अन्तरगमें उत्पन्न होनेवाले सकल्प-विकल्प और 
राग-द्वेषादि औपाधिक भावोका त्याग और ज्ञान-दशनादि स्वाभाविक 
भावोंका अहण करनेके लिए ज्ञानीकी चाहिए कि वह अपनी 
आत्माको शुद्ध मनके साथ तन्‍्मय करे और वचन तथा काय- 
सम्बन्धी सबंकायोंको छोडकर आत्म-चिन्तनमें तलल्‍्लीन हो। यदि 
परिस्थिति वश वचन और कायकी क्रिया करनी भी पड़े, तो अवा- 
सक्ति या उदासीन भावसे करे, किन्तु उसमें लिप्त न हो। इसी 
एक मार्गके द्वारा ज्ञानी अपने सकल्प-विकल्पोपर विजय पा सकता 
है और आत्मासे परमात्मा बन सकता है। 

अब आचाये बतलाते है कि स््री-पुत्राद और सासारिक वेभव 
जज्ञानीको ही अच्छे लूगते है, पर ज्ञानीको यह सब इन्द्रजाल-सा 
दिखाई देता है, इसलिए वह इनमें. आसक्त नहीं होता-- 
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जगदेदात्मदष्टीनां विश्वास्य रम्यमेव ले । 
स्वात्मन्येवात्मइष्टीनां क्र विश्वासः क् वा रतिः ॥७ ॥॥। 
शरीरमें आत्मदृष्टि रखनेवाले अज्ञानी मिथ्यादृष्टि बहिरात्माओं 
को यह स्त्री-मित्र-पुत्रादिका समूह रूप ससार विश्वासके योग्य और 
रमणीय प्रतीत होता है। परन्तु अपने आत्मामें ही आलदष्टि 
रखनेवाले ज्ञानी, सम्यर्दष्टि अन्तरात्माओंकों इन स्त्री-पुत्रादि पर- 
पदार्थों कहोँं विश्वास हो सकता है और कहाँ आसक्ति हो 
सकती है ? कहीं भी नहीं ? इसलिए वह इनमें सदा अनासक्त ही 
रहता है ॥७९॥ 
झानीको आत्माकी ओर अग्मसर करनेके लिए मार्ग-दशेन 
आत्मज्ञानाप्पर काय न बुद्धो घारयेच्चिरम । 
कुर्यादर्थवशास्किल्विद्ाक्कायास्यामतरपरः ॥८०॥७ 
ज्ञानाकों चाहिए कि वह आत्मज्ञानसे मिन्न दूसरे कार्यको 
अधिक समय तक अपनी बुद्धिमें धारण नहीं करे । यदि स्व-परके 
उपकारादि रूप प्रयोजनके वश बचन और कायसे कुछ करना ही 
पड़े तो उसे अनासक्त होकर करे | यही ससारसे मुक्त होनेका 
मूल मन्त्र है ॥८०॥ 
ज्ञानी जीव क्‍या विचारता है 
यस्पश्यामीन्द्रियेस्तन्मे नास्ति यज्नियतेन्द्रियः । 
अन्त' पश्यामि सानन्द तद॒स्तु ज्योतिरुतमम्‌ ॥८१॥ 
ज्ञानी विचारता है कि जिन शरीरादि बाह्य पदार्थोंको मै 
इन्द्रियोंके द्वारा देखता हूँ वह मेरा स्वरूप नहीं है किन्तु अन्तरंगमें 
जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनन्दमय ज्ञान-प्रकाशको देखता हूँ, अनु- 


चतुईकष अध्याय पे 


भव करता हूँ, वही मेरा वास्तविंक स्वरूप है और वही सदा बना 
रहना चाहिए ॥<८१॥ 


अब आचाये बतलाते हैं कि ध्यानाभ्यासकी प्रारम्मिक दशामें 
ही दु.खकी प्रतीति होती है, किन्तु पीछे तो परम सुखकी अनुभूति 
होने रूगती है-- 


सुखमारब्धयोगस्य ग्रहिदुःखमथात्मनि । 
यहिरेवासुख सौस्यमध्यात्म भावितात्मनः ॥८२॥ 
जिसने आत्मभावनाका अभ्यास करना अमी आरम्भ किया 
है, उस योगीकों अपने पुराने सस्कारोंके कारण बाद्य-विषयोंमें सुख 
मालूम होता है और आत्मस्वरूपकी भाषनामें दुःख प्रतीत होता 
है । किन्तु यथावत्‌ आत्मस्वरूपको जानकर उसकी ( हृढ़ ) भावना 
वाले योगीको बाद्य विषयोंमें दु.खकी प्रतीति होने लूगती है और 
अपने आत्माके स्वरूपचिन्तनमें ही सुखकी अनुभूति होती है ॥८२॥ 


झानी आत्मस्थरूपकी भावना किस प्रकार करे ? 


तद्‌ ग्यात्तरपरान्‌ पश्छेसदिस्छेत्ततपरो भवेव्‌ । 
ग्रेनाउविद्यामयं रूप त्यक्वा विद्यामयं ब्रजेव ॥८३६॥ 


उस आत्मस्वरूपका कथन करे--उसे दूसरोंको बतलावे 
उस आत्मस्वरूपको दूसरे विशेष ज्ञानियोंसे पूछे, उस आत्मस्वरूपकी 
इच्छा करे और उस आत्म-स्वरूपकी भावनामें तत्पर हो; जिससे 
यह अज्ञानमय बहिरात्मरूप छूटकर ज्ञानमय परमात्मस्वरूषकी प्राप्ति 
होबे ॥८३॥ 


३०७ जैनचर्माट्त 


जानी अजशानीकी मनःस्थितिका विश्लेषण 
शरीरे वाचि चारमान सन्घत्ते वाक्शरीरयोः | 
आन्तो5श्रान्तः पुनस्तत्त्त पृथगेषां निशुध्यते ॥८७॥ 
वचन और शरीरमें जिसकी आन्ति हो रही है--जो उनके 
वास्तविक स्वरूपको नहीं समझता ऐसा अज्ञानी वचन और शरीरमें 
आत्माका अध्यास करता है अथोत्‌ वचन और शरीरको आत्मा 
मानता है। किन्तु बचन और शरीरमें आत्माकी आन्ति न रखने 
वाला ज्ञानी पुरुष इस शरीर और वचनके स्वरूपको आत्मासे भिन्न 
ही मानता है ॥८9॥ 
अब आचाये बतलाते है कि इन्द्रियोंके विषयोंमें ऐसी कोई 
भी वस्तु नहीं है. जो आत्माके लिए श्रेयस्कर हो, किन्तु अज्ञानी 
फिर भी उनमें ही रमा रहता है--- 
न तदस्तीन्द्रिया्थेषु यतक्षे मझ्रमात्मन, । 
तथापि रमते बालस्तम्रेवाज्ञानमावनात्‌ ॥८७॥ 
पॉचो इन्द्रियोके विषयोंमे ऐसा कोई भी पदाथ नहीं है जो 
आत्माका भला करनेवाला हो, तो भी यह अज्ञानी जीव अनादि 
कालके अज्ञान भावनासे उत्पन्न सस्‍्कारके कारण उन्हीं इच्द्रियोंके 
विषयोंमें आसक्त रहता है ॥८५॥ 


अनादिकाली न संस्कारका स्पष्टीकरण 
चिर सुषुप्तास्तमसि मूढांत्मान, कुयोनिषु । 
अनात्मीयस्मसूतेषु समाहमिति जाप्रति ॥८६७ 
ये मूढ़ अज्ञानी जीव अविद्यारूपी अन्धकारके उदयवश अनादि 
कालसे नित्य निगोदादिक कुयोनियोंमें सो रहे है और अतीब 


चअतुद श अध्याय ३३०१३ 


जडताफो प्राप्त हो रहे हैं। यदि कदाचित्‌ संज्ञी आणियोंमें उत्पन्न 
होकर कदाचित्‌ जागते भी हैं तो सर्वथा भिन्न ख्री-पुत्रादिकमें 
थे मेरे है! और अनात्ममूत शरीरादिकोंमें में ही इनरूप हूँ? 
ऐसा अध्यवसाय करने लगते हैं ॥८६॥ 
अभ्यवसायको छुड़ानेके लिए मार्ग 
पश्येन्निरन्तर देहंमात्मनो5नात्मचेससा । 
अपरात्मपिया<न्येषामात्मसत्ते व्यवस्थितः ध८ भा 
ज्ञानीको चाहिए कि अपने आत्मस्वरूपमें स्थित होकर अपने 

शरीरकी यह शरीर मेरा आत्मा नहीं! ऐसी अनात्मबुद्धिसे सदा 
देखे--अनुभव करे और दूसरे प्राणियोके शरीरकी यह शरीर 
परका आत्मा नहीं' ऐसी अनात्म बुद्धिसे सदा अवडोकन करे ॥ ८७॥ 


स्वात्मानुभव-मग्न अन्तरात्माके विचार 
अजश्ापित न जानन्ति यथा मा ज्ञापित तथा । 
मूठात्मानस्ततस्तेषां दथा से ज्ञापनध्रमः ॥८८॥। 
जैसे ये अज्ञानी जीव बिना बताये हुए मेरे आत्मस्वरूपको 
नहीं जानते है वेसे ही बतलाये जानेपर भी नहीं जानते है, इसलिए 
उन मूढ़ पुरुषोंकों बतलानेका मेरा परिश्रम व्यर्थ है ॥८<८॥ 


उक्त कथनका स्पष्टीकरण 


यद्बोधयितुमिच्छामि तन्नाह यदह घुनः । 
झाह्य तद॒पि नाज्यस्य तत्किसम्थस्थ बोधये ॥८३ 
जिस आत्मस्वरूपको शब्दोंके द्वारा दूसरेकी समझानेकी मैं 
इच्छा करता हूँ, वह में नहीं हैँ, और जो ज्ञानानन्दमय, स्वयं 


०३ जैनधर्माठत 


अनुभव , करनेयोग्य मै हूँ वह भी दूसरे जीवोंके उपदेश द्वारा अरहण 
करने योग्य नहीं हूँ, क्‍योंकि शब्दोके द्वारा उसका प्रतिपादन 
सम्भव नहीं है । वह तो स्वसवेदनके द्वारा ही अनुभव करनेके 
योग्य है । इसलिए दूसरे जीवोंकी में क्या समझाऊं ? ॥८९॥ 


अज्ञानीकी बहिमुखी प्रवुत्तिका कथन 
बहिस्तुष्यति मूढात्सा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुष्यस्यन्त प्रबुद्धास्मा बहि््यादृसकोलुकः ॥8०॥ 
अन्तरगमे जिसकी ज्ञानज्योति मोहसे आच्छादित हो रही 

है--ऐसा जज्ञानी बाह्य शरीरादि परपदार्थामें ही सतुष्ट रहता 
है और उनमें ही आनन्द मानता है । किंतु मिथ्यात्वके अभावसे 
प्रबोधको प्राप्त ज्ञानी बाह्य शरीरादि पदार्थोर्में अनुराग-रहित होकर 
अपने अन्तरग आत्मस्वरूपमें ही सन्‍्तोष पाता है ॥९०॥ 


परपवार्थोंके निम्नह या अलुगअहकी बुद्धि 
न जानन्ति शरीराणि सुखदुः्खान्यबुदूय- 
निम्रहानुअहधिय तथाप्यत्रेव कुबते ॥६१॥ 
ये शरीर सुखो तथा दु खोको नहीं जानते है, तो भी अज्ञानी 
जीव इन शरीरोमें ही, उपवास आदिद्वारा दण्डरूप निम्रहकी और 
अलकारादि द्वारा अलक्कत करने रूप, अनुग्रहकी बुद्धि धारण करते 
है ॥९१॥ 
जीचकी सांसारिक स्थिति और उससे मुक्ति 
स्वचुडथा यावद्‌ गृक्लीयात्‌ कायवाकचेतसां अ्यस्‌ । 
ससारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निश्वेत्िः ॥६२॥ 


चतुद्श अध्याय झ.० है 


जब तक शरीर, वचन और मन इन तीनोंको आत्मबुद्धिसे अहण 
किया जाता है, तभी तक संसार है और जब आस्मासे इन तीनोंकी 
भिन्नताका अभ्यास हो जाता है, तब मुक्ति प्राप्त होती है ॥९२॥ 


शानी शरीरके पुष्ट दोनेसे आत्माको पुष्ट नहीं मानते 
घने बस्चे यथा55पमान न घन मनन्‍्यते तथा । 
घने स्वदेह्देडप्यात्मान न धन मनन्‍्यते बुचः ॥६३॥ 
जिस प्रकार सघन या मोटा वस्र पहिन लेने पर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष अपने शरीरको मोटा नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने 
शरीरके भी पुष्ट होने पर ज्ञानी पुरुष अपनेको पुष्ट नहीं 
मानता ॥९३॥ 


शानी शरीरके जीर्ण होनेपर आत्माको जीर्ण नहीं मानता 
जोणं बसख्ने यथाउउत्मान न जीण मन्‍्यते खुधः । 
जी स्वदेहेडप्यास्मान न जीर्ण मन्‍्यते चुधः ॥8४॥ 
जिस प्रकार पहने हुए बस्रके जीणे-शीण हो जाने पर विद्वान 
पुरुष अपने शरीरको जीणे हुआ नहीं' मानता है, उसी प्रकार अपने 
शरीरके भी जीण होनेपर विद्वान्‌ अपनी आत्माकों जीणे हुआ नहीं' 
मानता ॥९४॥ 


शानी शरीरके रक्त वण दोनेपरए भी आत्माको बेसा नहीं मानता 


रक्ते चस्त्रे यथा$४नमान न रक्त मन्यते बुघः । 
रफ्ते स्वदेह्ेडप्याव्मान न रक्त मन्यते शुघः ॥६७॥ 


जिस प्रकार पहने हुए वस्रके छाछ होनेपर ज्ञानी पुरुष अपने 
शरीरकी छाछ वर्णका नहीं मानता है, उसी प्रकार अपने श्वरीरके 


३०४ औअनधर्सास्स 


छाल होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपनी आत्माको छारू रगका नहीं 
मानता ॥९५॥ 
जानी शरीरके नष्ट होनेपर अपना विनाश नहीं मानता 
नष्टे बस्ते यथाउधत्मान न नष्ट मनन्‍यते बुध । 
नष्टे स्वदेहे3प्यात्मान न नष्ट मन्‍्यते बुचः ।।६६॥ 
जिस प्रकार पहने हुए कपड़ेके नष्ट हो जानेपर ज्ञानी पुरुष 
अपने घरीरको नष्ट हुआ नही मानता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष 
अपने देहके नष्ट हो जानेपर भी अपनी आत्माको नष्ट हुआ नहीं 
मानता ॥९६॥ 
परम शान्तिको कौन प्राप्त करता है! 
थस्य सस्पन्दुमाभाति निष्पन्देन सम जगव्‌ । 
अप्रज्लमक्रियाभोग स शस याति नेतरः ॥६७॥ 
जिस पुरुषको सस्पन्द अथोत्‌ हलन-चलनादि क्रिया करता 
हुआ यह जमत्‌ निप्पन्द या निश्चेष्ट प्रतिमासित होने लगता है, 
वह ज्ञानी पुरुष ही वीतराग परम-शान्तिको प्राप्त करता है, अन्य 
अन्नानी पुरुष नही ॥९७॥ 
आलज्ञानसे रहित अज्ञानी जीव ही चिरकारू तक ससारमें 
परिश्रमण करता है-- 


शरीरकब्चुकेनात्मा सवृतज्ञानविग्नहः । 
नात्मान बुध्यते तस्माद्‌ अ्रमत्यतिचिरं भये ॥६८॥ 


बाह्य शरीररूपी काचलीसे जिसका ज्ञानरूपी अन्तर्देह ढेँका हुआ 
है, ऐसा जज्ञानी जीव जात्माके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानता, 
इसलिए बह ससारमें चिरकाल तक परिभ्रमण करता है ॥९८॥ 


चतुद्श अध्याय हचज 
प्रण-गलन्-स्थसावी शरीरमें आत्माकी कटपना 
प्रविशदू-गछतां ब्यूडे देहेअणू्नां संमाकृती । 
स्थिसिश्नान्त्या प्रपथन्से तमात्मानमत्रुद्धयः ॥६ ६॥ 
आने और जानेवाले परमाणुओके समुदायरूप देहमें स्थितिकी 
आन्तिसे अज्ञानी जन उसे ही आत्मा समझने रूगते है ॥९९॥ 
अज्ञानी जीव शरीरके गोरे-काले आदि होनेसे अपनेको गोरा 
काला आदि समझता है पर ज्ञानी ही ज्ञानहप शरीरको अपना 
शरीर मानता है । 


नये योगाभ्यासियोकोीं उपदेश 


गौरः स्थूलः कृशो वा5हमित्यज्ञ नाविशेषयन्‌ । 
शात्मानं चारयेक्षिष्य केवरू कििविम्नहम्‌ ॥१००४ 
में गोरा हूँ, में काला हैँ, में मोटा हूँ, में दुबला हूँ, इस 
प्रकार शरीरके साथ अपनेको एकरूप नहीं समझते हुए सदा 
ही अपनी आत्माको केवल ज्ञानरूपी शरीरवाछला समझना 
चाहिए ॥१००॥ 


चिक्तकी स्थिरतासे मुक्ति-प्राप्त 
मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्यावला छृतिः | 
तस्य नेकान्तिकी मुक्तियंस्थ नास्व्यचला छतिः ॥१०३॥ 
जिस पुरुषके बित्तमें आत्मस्वरूपकी अचल धारणा है, उसकी 
नियमसे मुक्ति होती है और जिसके आत्मस्वरूपकी अचल धारणा 
नही है, उसको नियमसे मुक्ति नहीं होती है ॥१०१॥ 


शक 


०६ जैनधमांसख्त 


जन-सम्पकसे होनेवाले अनर्थ एवं योगीको उससे 
दुर रहनेका उपदेश 
जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दो मनसश्रित्तविश्नमाः । 
भअवन्ति तस्मात्ससर्ग जनैयोंगी ततस्व्यजेत्‌ ॥०२॥ 
छोगोंके ससर्गसे वचनक्री प्रवृत्ति होती है, वचनकी प्रवृत्तिसे 
मनमें चंचलता होती है । मनकी चचलतासे मनमें नाना प्रकारके 
सकल्प-विकल्प उत्पन्न होते है। इसलिए योगी पुरुष छौकिक 
जनोके ससगंका त्याग करे |१०२॥ 


क्या योगी भनुष्योंका ससगे छोड़कर वनमें वास करे ? 
ग्रामोषरण्यमिति द्वंथा निवासो5नात्मदर्शिनास्‌ । 
इृष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चक. ॥१०३॥ 
आत्मस्वरूपके साक्षात्कारसे रहित अज्ञानी जीवोको 'यह आम 
है!, 'यह अरण्य ( वन ) है” इन दो प्रकारके निवार्सोंकी कल्पना 
होती है। किन्तु आत्माके साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानीजनोका तो 
रागादि-रहित निश्चल आत्मा ही निवासस्थान है ॥१०३॥ 
भावाथे--ध्यानके प्रारम्भिक अभ्यासीके लिए ही यह उपदेश 
है कि वह जन-सम्पकसे दूर रहे अर्थात्‌ एकान्त वन आदिसें 
निवास करे । किन्तु जिन्हे ध्यानका अभ्यास अच्छी तरह हो गया 
है, वे तो कही भी रहें, सदा ही आत्मस्वरूपकी ओर जागृत रहते 
है; उनपर जन-सम्पर्कंका प्रभाव नहीं पड़ता । 
संसार और मोक्तके बीज 
देहान्तरगतेबीज देहेउस्मिन्नात्मभावना । 
बोज विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्ममावना ॥१०४॥ 


अतुरदेश अध्याय ३०७ 


इस शरीरमें आत्माकी भावना करना ही नये नये शरीर धारण 
करनेका बीज है, अथोत्‌ ससार बढ़ानेका कारण है और आत्मामें 
आत्माकी ही भावना करना विदेहनिष्पत्ति अथोत्‌ मोक्षप्राप्तिका 
बीज है ॥१०४॥ 
बस्तुतः आत्माका गुरु आत्मा ही है 
नयस्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव वा । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्ञान्यो5स्ति परमा्थतः ॥१०७॥। 
आत्मा ही अपना भज्ञान-बुद्धिके द्वारा अपने आपको जन्म- 
मरणरूप ससार-समुद्रमे ले जाता है और आत्मा ही अपनी विवेक- 
बुद्धिके द्वारा निर्वाणरूप परम नि श्रेयसमें ले जाता है, इसलिए 
निश्चयसे आत्माका गुरु आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं ॥१०५॥ 
अज्ञानी जीव ही मरणसे डरता है 
इढ़ात्मबुद्धिदंहादाबुत्पश्यन्नाशमात्मनः । 
मिन्नादिभिवियोग च बिभेति मरणादू म्ुशम्र्‌ ॥१०६॥ 
शरीरादिकम जिसकी आत्मबुद्धि रृढ़ है ऐसा अज्ञानी पुरुष 
अपने शरीरके नाशको और मित्रादिकके साथ वियोगकी देखता 
हुआ मरणसे अत्यन्त डरता है ॥१०६॥ 
किन्तु ज्ञानी तो मरणको वस््र-परिषतन जेसा मानता है 
आत्मन्येवात्मघीरन्यां शरीरगतिमात्मन' । 
मन्‍्यते निर्भय त्यक्त्वा वर्श्न॑ वस्तान्तरपहम्‌ ॥१०७॥ 


१. वासासि जीर्ानि यथा विहाय नवानि ग्रह्मति नरोडपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ 
--मगवदूगीता 


सा औैनधर्मास्त 


आत्मस्वरूपमें ही जिसकी दृढ़ आत्मबुद्धि है, ऐसा ज्ञानी पुरुष 
शरीरकी गति-आगतिको आत्मासे भिन्न मानता है, इसलिए शरीर- 
वियोगका अवसर आनेपर एक वखस्रको छोड़कर दूसरे वस्रकी धारण 
करनेके समान निर्मय होकर शरीरको छोड़ देता है ॥१०७॥ 


शानी-मशानोकी जाग्रत-खुप दशाका वर्णन 
व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागरत्यात्मगोचरे । 
जागरति व्यवहारे5स्मिन्‌ सुषुप्तश्रात्मगोचरे ॥१०८॥ 
जो ज्ञानी पुरुष लौकिक व्यवहारमें सोता है वह आत्माके 
विषयमें जागता है और जो इस लोकव्यवहारमें जागता है, वह 
आत्माके विषयमें सोता है ॥१०८॥ 
भेद-विज्ञानसे ही मुक्तिकी प्राप्ति 
आत्मानमन्तरे दृष्डा दृष्टा देहादिक बहिः । 
तयोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥१० ध्वो 
अन्तरगमें आत्माके वास्तविक स्वरूपको देखकर और बहिरग 
में शरीरादिक परपदार्थोकों देखकर उन दोनोंके भेद-विज्नानसे 
तथा अभ्याससे यह आत्मा जच्युत होता है अथात मुक्ति प्राप्त 
करता है ॥१०९॥ 
अब आचाये बतलाते है कि भेद विज्ञानके होने पर पहले और 
तत्पश्चात्‌ जीवको जगत्‌ कैसा प्रतीत होता है-- 
पूर्व इश्टात्मतत्त्वस्य विभास्युन्मत्वज्ञगत्‌ । 
स्वभ्यस्तास्मघियः पश्चात्का.्प्रषाणरूपवत्‌ ॥११०४ 
जिसने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लिया है, उस पुरुषको 
पहले तो यह जगत्‌ उन्मत्त सरीख। दिखाई देता है । पश्चात्‌ आत्म- 
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ज्ञानके भली मॉति अभ्यस्त हो जानेपर वही जगत काप्ठ-पाषाणके 
समान चेष्टा-रहित दिखाई देने लगता है ॥११०॥ 


जब तक शरीरसे आत्म-मिन्नताकी भावना नहीं की जायगी, 
तब तक जीव मुक्ति नहीं पा सकता--- 
श्ृण्वसप्यन्यतः काम वद्श्नपि कलेवरातू | 
नात्मान भावयेक्धिक्ष यावत्तावन्न मोक्चोमाक्‌ ॥१११॥ 
आत्मस्वरूपकी अन्यसे सुनते हुए तथा अन्यको अपने मुखसे 
भली भांति बोलते हुए भी जब तक शरीरसे आत्माको भिन्न नहीं 
भाया जाता है, तब तक वह मोक्षका पात्र नहीं हो सकता है॥१११॥ 
भेद-विशानीका कतंव्य 
तथैच भावयेहेहाद व्यावृत्यात्मानसात्मनि । 
यथा न पुनरास्मान देद्दे स्वप्नेषपि योजयेत्‌ ॥९१२॥ 
शरीरसे आत्माको भिन्न करके अपनी आत्मामें आत्माकी उस 
प्रकार इृढ़तासे भावना करे कि जिससे यह आत्मा पुन. स्वम्मे भी 
शरीरमें आत्माकी कल्पना न कर सके ॥११२॥ 
परम पदके अभिलाषियोंके लिए पुण्यजनक ब्रत और पाप- 
जनक अतन्नत दोनों ही त्याज्य है-- 
अपुण्यमग्रतै. पुण्य अतैमोंछ्वस्तयोब्ययः । 
अश्नतानीव मोष्षार्थी ब्रतान्यप्रि ततस्त्यजेत्‌ ॥११३॥ 
हिंसादि अब्व॒तोके सेवनसे पापका सचय होता है, अहिंसादि 
ब्रतोके सेवनसे पुण्यका सचय होता है और पुण्य व पापके छोड़ने 
से मोक्ष प्राप्त होता है । इसलिए मोक्षके इच्छुक पुरुषको चाहिए कि 
अब्नतोंके समान अतोको भी छोड देवे ॥११३॥ 


३१० जैनधम्मांस्त 


बताबतके परित्यागका क्रम 
अन्नतानि परित्यज्य बतेबु परिनिष्ठित- । 
त्यजेत्तान्यपि सप्राप्य परम पदमात्मन/ ॥११४॥ 
पहले हिंसादि पॉच रूप अन्नतोंको छोड कर अहिंसादि श्ञतोंमें 
निष्णात बने | पुन आत्माका परम पद प्राप्तकर उन बतोंकों भी 
छोड देवे ॥११४॥ 
भावाथ--आचायेनि पहले पाप रूप अशुभ प्रवृत्तिको छोडने 
का विधान किया है, पश्चात्‌ पुण्य रूप शुभ प्रवृत्तिको भी छोड़कर 
शुद्धोपमोग रूप बीतराग भावक्रे आश्रय करनेक्ा उपठेश दिया 
है। अत आत्मकल्याणके इच्छुक जनोको इसी मागका अनुसरण 
करना चाहिए । 
अन्तरंगम उठनेवाले संकरप-विकलप ही दुःखक्के सूल कारण 
यदन्तजंल्पसप्रक्तमुस्पेत्षाजालमात्मन । 
मूल दु खस्य तझाशे शिष्टमिष्ट पर पदम्‌ ॥११७॥ 
अन्तरगमे वचन-व्यापारकी छिये हुए जो अनेक प्रकारकी 
कल्पनाओका जाल है, वही आत्माके दु खका मूल कारण है। उस 
कल्पना-जालके नाश होने पर अपने इष्ट परम पदकी प्राप्ति 
होती है ॥११५॥ 


आत्माके उत्तरोत्तर घिकासका क्रम 
अव्तो वब्रतमादाय पघ्रती ज्ञानपरायण- | 
परात्मज्ञानसम्पन्न' स्वयमेत्र परो सवेत ॥११६॥ 
अब्नती पुरुष ब्रतको अहण करके त्रती बने । पुन* बह ब्रती 
आतलज्ञानमें परायण होकर परमात्माके ज्ञानसे सम्पन्न होवे । ऐसा 
करनेसे यह आत्मा स्वय ही परमात्मा बन जाता है ॥११६॥ 
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जिस प्रकार ब्रतोका विकल्प मोक्षका कारण नही हो सकता, 
उसी प्रकार लिंग या वेषका विकल्प भी मोक्षका कारण नहीं हो 
सकता, ऐसा प्रतिपादन करते है-- 
लिड़ं देहाश्रित दृष्ट देह एवात्मनो भव: । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मातते ये लिककृतापहाः ॥३१७॥ 
जट़ा धारण करना, अथवा नग्न रहना आदि हलिग ( वेष ) 
शरीरके आश्रित देखा जाता है और शरीर ही आत्माका ससार 
है, इसलिए जिनको लिगका ही आग्रह है, अथोत्‌ बाह्य वेष घारण 
करनेसे ही मुक्तिकी प्राप्ति होती है, ऐसा हठ है, वे पुरुष संसार 
से नहीं छूट पाते-उन्हें मुक्ति नही मिलती है ॥११७॥ 
जो ऐसा कहते है कि सब वर्णोंका गुरु ब्राह्मण है? इसलिए 
वही परम पद-मोक्षका अधिकारी है, वे भी ससारसे नहीं छूट पाते, 
ऐसा बतलछाते है-- 
जातिदंहशिता इृष्टा देह एवात्मनो भवः । 
न भमुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिक्ृताग्रहा, ॥११८॥ 
ब्राह्मण आदि जाति शरीरके आश्रित देखी जाती है और 
शरीर ही आत्माका ससार है। इसलिए जो जीव मुक्तिकी 
प्राप्तिक लिए जातिका हठ पकड़े हुए है, वे भी ससारसे नहीं छूट 
सकते ॥११८॥ 
भावाथ --लिंग या वेषके समान जाति-बर्ण आदि भी शरीर 
के आश्रित हैं, इसलिए लिंग, जाति आदिका दुराग्रह रखनेवाले 
पुरुष मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि, जाति, लिगादि-सम्बन्धी आग्रह 
भी संसारका ही पोषक दुराग्रह है । 


३१५ औैनधर्मात 


उक्त कथनका आगेंके श्लोकसे स्पष्टीकरण 


जातिलिद्ञविकस्पेन येषां च समयाग्रह । 
तेईपि न आप्नुवन्य्येव परम पदमास्मन- ॥११६॥ 
जिन जीवोंका, जाति और लिंगके विकल्पसे मुक्ति होती है, 
ऐसा आगम-सम्बन्धी आग्रह है, वे पुरुष भी आत्माके परम पदको 
प्राप्त नहीं कर सकते ॥११९॥ 
भावाथ --जिन पुरुषोका ऐसा आग्रह है कि अमुक जाति 
और अमुक वेषवाला ही मोक्षका अधिकारी है, अन्य नही , और 
अपने इस दुरागहकी पृष्टिके लिए आगमकी दुहाई देते है, वे 
पुरुष मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। क्योंकि जाति और लिंग रूप 
ससारका आग्रह रखनेवाला कैसे ससारसे छूट सकता है । 
यस्‍्त्यागाय निवतेन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये । 
प्रीति तत्नेव कुवन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः ॥१२०॥ 
ज्ञानी जीव जिस शरीरके त्याग करनेके लिए तथा मोक्षके 
प्राप्त करनेके लिए विषयभोगोसे निवृत्त होते है, मोही जीव उन्हीं 
शारीरिकभोगोंमें प्रीति करते है और परम-पद मोक्षमें द्वेष करते 
है, यह बडे आश्चर्यंकी बात है ॥१२०॥ 


शञानी-अज्ञानोकी अनुभूतिका निरूपण 


सुप्तोन्‍्मत्ताद्यवस्थेव विश्रमोउनात्मद्शिनाम्‌ । 
विभ्रमो5क्षीणदोषस्यथ स्वांवस्था5धत्मद्शिनः ॥१२१॥ 


आत्मस्वरूपके यथाथ ज्ञानसे हीन अज्ञानी जीवॉंको केवल 
सोने या उन्मत्त होनेकी अवस्था ही अमरूप प्रतीत होती है, किन्तु 


खल॒बश अध्याय डइडृ 


आत्मानुमवी अन्तरात्माकों मोहाक्ान्त बहिरात्माकी सभी अबस्थाएँ 
अमरूप प्रतीत होती है ॥१२१॥ 
मेद-विज्ञानके विना से शाल्परोंका ज्ञाता भी मुक्त नहीं हो 
सकता-- 
विद्ताशेषशास्पनो5पि न जाग्रदपि मुच्यते । 
देहात्मइशिश्ञांतात्मा सुघोन्मचोजपि मुच्यते ॥१२२४ 
देहमें आत्मदृष्टि रखनेवाला अज्ञानी जीव सम्पूर्ण शाखरोंका 
जानने वारा होकर भी तथा जागता हुआ भी कमंबन्धनसे नहीं 
छूट सकता । किन्तु आत्माके स्वरूपका ज्ञाता पुरुष सोता और 
उन्मत हुआ भी कमंबन्धनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि उन अव- 
स्थाओंमें भी ज्ञानी पुरुषके विवेकका अभाव नहीं होता है. और 
आत्मानुभवकी परम्परा निराबाध चछती रहती है ॥१२२0 
सुप्त या उन्‍्मत्त भी शानी पुरुष कैसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है-- 
यश्नेवादितथीः पुस, श्रद्धा सत्रव जायते । 
यज्नेव जायते श्रद्धा चित्त सत्रेद छोयते ॥३२४३॥ 
जिस विषयमें पुरुषकी बुद्धि छगी रहती है, उसी विषयमें 
उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है और जिस विषयमें श्रद्धा उत्पन्न 
होती है, उस विषयमें ही मनुष्यका चित्त लवढीन हो जाता 
है ॥१२३॥ 
भावाथे--आत्माके, विषयमें चित्तकी यह सल्मनता ही सुप्त 
और उन्मत्त आदि अवस्थाओंमें भी अन्तरात्माको उस ओरसे परा- 
न्मुख नहीं होने देती, इसलिए ज्ञानी पुरुष सोतेमें भी आत्मसम्ब- 
न्धी स्वप्न देखता है, और दैववशात्‌ पागल हो जानेपर भी आत्मा 
| 
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की ही चचों किया करता है। इसी कारण वह मुक्तिको प्राप्त कर 
छेता है । 
उक्त कथनका स्पष्टीकरण 
यत्रानाहितधीः पुस- श्रद्धा तस्माक्षिवतते । 
यस्म बिवतते श्रद्धा कुतश्िसत्तस्थ तदकछयः ॥१ २४४ 
जिस विषयमें पुरुषकी बुद्धि अनासक्त रहती है, उस विषयसे 
उसकी श्रद्धा निवृत्त हो जाती है और जिस बिषयसे श्रद्धा दूर हो 
जाती है, फिर उसका चित्त उस विषयमें लीन कैसे हो सकता 
है ॥१२४॥ 
भावाथ--जब एक वार ज्ञानी पुरुषकी बुद्धि सासारिक- 
पदार्थोंसे और विषय-भोगोसे हट जाती है, उनमें श्रद्धा नहीं 
रहती, तब कर्मोदयसे विवश होकर उन भोगोंको भोगते हुए भी 
उनमें उसकी आसक्ति नहीं रहती है और अनासक्ति ही मुक्तिका 
मूल या आद्य मत्र है । 
आत्मा परमात्माकी उपासना करता हुआ केसे स्वय परमात्मा 
बन जाता है आचाये इस बातको एक उदाहरणद्धारा स्पष्ट 
करते है-- 
मिन्नात्मानसुपास्यात्मा परो भवति ताहश६ । 
बत्तिदीप यथोपास्य भिन्ना सभवति ताइशी ॥१२७॥ 
यह आत्मा अपनेसे भिन्न अहेन्त, सिद्धरूप परमात्माको उपा- 
सना करके उन्हींके समान परमात्मा हो जाता है। जेसे दीपकसे 
मिन्न भी बत्ती दीपककी उपासना कर दीपकरूप हो ज्ञाती 
है ॥१२५॥ 


चतुर्दश ध्याय श्पल 


भावाथ --जो जिसको सच्चे हृदथसे निरन्तर आराधना और 
उपासना किया करता है, वह तद्गप हो जाता है । 
शुद्ध आत्माका बिन्तन या जारावन करनेसे आत्मा कैसे 
परमात्मा बन जाता है, आचाय इस बातकों भी उदाहरण-द्वास 
स्पष्ट करते है--- 
डपास्थात्मानमेबात्सा जायते परमोञ्यवा | 
मयित्याउधमानमात्मेव जायतेडग्नियथा तर; ॥१२३६॥ 
अथवा, यह आत्मा अपनी शुद्ध चिदानन्द रूप आत्माकी 
ही उपासना करके परमात्मा बन जाता है। जेसे बासका वृक्ष, 
अपनेको अपनेसे ही रगड़कर अग्निरूप हो जाता है ॥१२६॥ 


सर्वकथनका उपसंदार करते हुए उपदेश 
इतीद भावदेश्षित्यमवार्चां गोचर पदम्‌ । 
स्वत एवं तदाप्नोति यतो नावतंते पुनः ॥१२७॥ 
इस प्रकार आत्मस्वरूपकी निरन्तर भावना करनी चाहिए। 
ऐसा करनेसे यह जीव स्वय ही बचनोके अगोचर उस परम पदकों 
प्राप्त कर लेता है, जिससे कि पुन. नहीं छौटना पडता है ॥१२७॥ 
भावा्थे--आत्म-स्वरूपकी निरन्तर भावनासे पुनरागमन- 
रहित मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इसलिए ज्ञानी पुरुषोंकों निरन्तर 
सावधान होकर और बाहरी पदार्थोसे मुखको मोड़कर एकांग्र चित्त 
से आत्माके स्वरूपका चिन्तवन, मनन एवं ध्यान करते रहना 
चाहिए। परम शान्ति, या निवोण-प्राप्तिका यही एक मार्ग है और 
बाहरी जितना भी त्रत, तप, संयम आदिका उपदेश दिया गया है, 
वह एकमात्र इस चरम आदशरूप लक्ष्यकों समझनेके छिए और 
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बाह्य पदार्थोंसे मोह-निवृत्तिके लिए दिया गया है। पर अन्तिम 
प्रयोजनमूत पदार्थ तो अपना आत्मा ही है, उसकी प्राप्तिके लिए, 
आत्मसाक्षात्कारके लिए जब तक मनुष्य उद्यत नहीं होता, तब तक 
वह संसारमें ही परिभ्रमण करता रहता है और जब विवेकको प्राप्त 
कर, आत्माके स्वरूपकी एकाग्र चित्तसे भावना-आराधना और 
उपासनामें तल्लोन हो जाता है, तो उसको आत्माका परम पद 
हस्तगत हो जाता है, जहाँ पर कि यह अनन्सानन्त काल तक 
उत्कृष्ट सुख-शान्तिका अनुभव करता रहता है, इसलिए आत्म- 
कल्याणके इच्छुक जनोंको उचित है कि यह उत्तम भमुष्य भव 
पाकर उसे अन्तमें दुख देनेवाले सासारिक पदोके पाने और 
विषय-भोगोंके जुटनेमें ध्य्थे न गमावें किन्तु एक-एक क्षण को 
स्वणे-कोटियोंसे भी अधिक मूल्यवान्‌ समझकर आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमें व्यय कर । 
इस ग्रकार आत्मासे परमात्मा बननेका उपाय-अतिपादक 
चौदह्वोँ अध्याय समाप्त हुआ | 
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